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ओम, 
विनय 

है अच्युत ! है अनन्त | अपने बालकपन में--अपनी मुग्धावसथा 
के दिनों मे--गणित के प्रश्नों का हासिल जब निकल आता था, तब 
बड़े चाव से अपने अध्यापक को उते दिखाकर अपने को धन्य समझता 
था। परन्तु हे अच्युत | है अनन्त ! मुस्धावस्था के सुख के वे दिन 
फिर छोटकर नहीं आये । जब से द्वोश समाला है तभी से देख रहा 
हैँ कि अब मेरे किसी भी काम का द्वासिल मेरे द्वाथ नहीं छग रहा है। 
मे योंद्दी औरों को देख देखकर कुछ भी करता जा रहा हूँ। इतना ही 
नहीं, भने अनादिकाल से अब तक के सब कार्मो पर विद्ंगमदष्टि डाल 
कर देखा है कि उन सबका भी कुछ द्वासिल मेरे पास नहीं है। में 
कोरा का कोरा ही हूँ । द्वे अच्युत | है अनन्त ! फिर अपने सच्चे 
अध्यापक आपके पास कौनसा हासिल लेकर उमंग के साथ दौढ़ता 
आर ! बुग्दे अपनी कमाई में से क्या दिखा दूँ ! हे अच्युत ! क्‍या 
में यो दी रपटाने वाली भूमि में दौड़ना चाहने वाले अन्धों की तरह 
निष्प्रवोजन दी यह सब---जो कुछ कि करता जा रहा हूँ करता ही चला 
जाऊँ और कया यों ही वार बार विफलमनोरथ होता रहूँ! क्‍या इन 
अनन्त कष्टों से कमायी हुई विपयाहुतियों को यों ही राख में मिलाता 
जाऊँ और विवेकशत्व कहलाऊ ? इस प्रासिश्नत्य ( वेहासिल ) कार्य- 
जाल को कब तक फेलाता जाऊँ ! दे अच्युत ! अनन्त जन्मों से चली 
आने वाली इस अपनी दयनीय परिस््रिति से आजतो में कॉप उठा हूँ। 
वॉक आश्याओं से, वॉझ कर्मो से और वॉझ ज्ञानों से में उकता गया हूँ। 
में अपनी डेढ़ चावछ की खिचड़ी अलग पकाता पकाता ऊब गया हूँ। 
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अपने इन पिनोने देहों ते, इन क्षुद्र संकल्य विकलों से, आद्याओं के इन 
निरर्थक पसारों से, इस फलझत्य कार्यजाल को चालू रखने से और इन 
निस्तेज झानों से, मुझे बड़ी ही घृणा दोगयी है। इसलिये पूरा पूरा अग॒तिक 
होकर, आप से एक विनय करता हूँ कि अब अनन्यश्वरण मुझको अपने 
अन्दर आने की अनुमति दे दीजिये। दे अच्युत ! दे अनन्त ! आपको 
न दीखने देने वाढी--आप से मुझको अलग कर रखने वाढी--जो 'मैं' 
की मैली ओढ़नी मेने वुथा ही ओद रक्खी दे, कृपा करके अपने सांख्य- 
योग नाम के हाथ से, उसे मेरे ऊपर से उत्तार कर फाड़ टालिये और जो 
मैं अनादिकालसे एक नहीं, दो नहीं, ऊपर तले पाँच बेट्टनों में लिपटकर 
---छकड़कर---घुटकर---दुः खो की मार से मुरझाकर--हुबककर---सबसे 
पीछे जा वैठा हूँ, व्यापक हो जाने पर जो एक ठण्दा साँस आया करता 
है, उसे अपने ही समान मुझे मी ले लेने दीजिये और बस... ओम्‌ 
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मआक्थन 
न त॑ विदाथ य इसा जजान अन्यदू युष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावता जल्प्या चासुतप उक्थशासश्ररन्ति ॥ वेद 
जिस तत्व ने इस पसारे को फेलाया है, उसको तुम छोग नहीं 
पहचानते हो । क्योंकि उसमें और ठुममें अब बहुत बड़ा अन्तर पड़ 
गया है। अज्ञानान्धकार से ढक जाने के कारण ठुम छोग निरर्थक 
बातों में फंसकर केवल प्राणों की--केवल शरीर की--परिचर्या कर रहे 
हो और बकवादी होकर भठकते फिर रहे हो। यदि इस अज्ञान के 
परदे को हटा सको तो तुम्हारा उसका यह अन्तर हट सकता है| तुम 
दोनों फिर एक के एक हो सकते हो | 
यह आत्मा सत्य, शान और आनन्दख्रूप है। परन्तु बीच में शरीर 
इन्द्रिय और मन के आ खड़ा होने के कारण, इन तीनों रूपों के खान 
में, इन तीनों रूपों को पाने की इच्छायें शेष रह गयी हैं। असली ख़रूप 
भुला डाछा गया है। 
आत्मा परिणामझत्य सदा सत्य पदार्थ है। ये शरीर आदि तो 
परिणामविरस हैं ही। क्‍योंकि हम शरीरों को आत्मा समझ बैठे हैं 
इस कारण मिथ्या आत्मा समझ लिये हुए इन शरीरों को मरने देना--- 
या नष्ट होने देना--अब हमको नहीं भाता। अपने भूले हुए नित्य 
आत्मा की तरद हम इन शरीरों को ही अमर रखना चाहते हैं । दुश्ख 
से--हूट फूट से---अछूता रखना चाहते हैं। जैसे प्रेमी की अनुपस्थिति 
में प्रेमी के स्मृतिचिह्न को ही प्रेमी की तरह प्यार किया जाता हो, यों 
आत्मा के सत्यखरूप के खान में शरीरों को--आत्मा समझ लिये हुए 
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शरीरों को--सत्य बनाये रखने की इच्छा रह गयी दहै। एक भूछ से 
दूसरी भूल पैदा दो गयी है। गण्डमाछा पर फोड़ा निकल आया है। 

आत्मा व्यापक और अखण्डज्ञानरुप हैं। मन या बुद्धिवृत्तियों के 
उत्पन्न हो जाने के कारण हमारा द्वी व्यापक शानरूस, हमारी दी दृष्टि से 
ओझल हो गया है। समुद्र की छदर न उठकर सारा ध्यान अपनी 
ओर खेँच लिया है। समुद्र को भुलवा दिया है| अब तो दम इन चुद्धि: 
वृत्तियों को ही अपना रूप मानकर, व्यापक्र ज्ञान को सकोद़ बैठे हूँ । 
बार बार उसन्न होने वाली ये बुद्धिवुत्तियों, फिर फिर उस व्यापक शान 
का और दमारा ऐक्य कराना चादइती हैं। दम में और व्यापकशान 
में सुलद कराना चाहती हेँैं। परन्तु बीच में इन्द्रियों के आ खद़ा 
होने से, बुद्धिवुत्तियों की, शान को एक कराने की, यह झशँगी मांग, हमारी 
मन्द समझ में नहीं आती और दम इन्द्रियों के दिखाबे हुए पदाथों को 
दिखाना ही उनका एकमात्र काम समझ बैठे हैं| “इन्द्रियों को सर्वथा 
अछग रखकर केवल बुद्धि भी कोई काम कर सकती है यह ध्यान हमें 
अब नहीं रह गया है। परन्तु इससे क्या १ बुद्धि की मूल इच्छा तो उस 
व्यापक ज्ञान के साथ अनन्यता (ऐेक्य) करा देने की दी है। यों व्यापक 
ज्ञान की जगह व्यापकज्ञानरूप हो जाने की इच्छा रह गयी है । 

इसी प्रकार आत्मा आनन्दसखनरूप है परन्तु विषयों की प्राप्ति के 
शुरन्त बाद अन्तर्मुख हो गये हुए मन में, खच्छ जल में चन्द्रमा के 
प्रतित्रिम्ब की तरह, जो आत्मानन्‍्द का आभास पड़ जाता है, कभी 
उलन और कभी नष्ट हो जाने वाले उस आभास को ही आनन्द समझ 
बैठने से, अब मुख्यानन्द को--निर्विषय आनन्द को---भूलकर उसकी 
जगह, उसकी इच्छा ही शेष रह गयी है। क्योंकि हमारा मन उस 
. आनन्द को कभी ग्रहण करता है कमी नहीं, मन की इसी निर्बंदता के 
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कारण आनन्द ही उत्तन्न और बिनए होनेवाला तत्व माल्म होने छूग पड़ा 
है। जैसे कि आँख के छोठ होने से कमी सूरज को देखने और कभी 
न देखने के कारण, यूरज को ही छिपता उगता मान लिया गया हो | 
जगत्‌ को पसारने वाले तत्त्व भें आर इम में येद्वी तीन बड़े अन्तर 
पढ़ गये हैं। वह तो सबिदानन्दस्वरूप है, हम इस रूप को भूछकर 
सब्चिदानन्दखरूप की इच्छा वाले हो गये एँ। कस्तूरी मृग कत्तूरी की 
तलाश में भटक रहा है। हमारे इस अज्ञान की इच्छा बन गयी है। 
न्रिपादस्थासत दियि वह तो अब भी अपने उसी सचिदानन्दरूप से 
समाधि लगाये बैठा है। उसकी सत्तामात्र से---चुम्बक की सत्तामान्र 
से लोहों में गति की तरहद--यद् सब कुछ दोता जा रहा है। इस 
रूप को न पहचानने के कारण हम छोग सोघाशा सोघकर्मोणो मोघ- 
ज्ञाना विचेतसः निरर्थक आद्याओं और निरथक बसखेड़ों में फँसकर 
दुश्षित्त हो बैठे दं। इस दुश्चित्तता को हटने के लिये--उस तत्त्व से 
एर्मे पुधक कर लेने वाड़ी इस इच्छा पर शल्यक्रिया करने के लियें---उस 
सब्िदानन्दखरूप को फिर प्राप्त कर लेने के लिये---कॉन कौन उपाय करने 
शाहिये ! इन उपायों को करते समय किस प्रकार के विचारों में रमते 
रहना चाहिये! इस मार्य के विप्नों को केसे पार करना चाहिये! मन की 
पकड़ से कैसे छुटना चाहिये ! अपनी असंगता को कैसे जगाना चाहिये ! 
इश्वस्तस्व को ढक लेने वाले इस जगत्‌ को ईश्वरतत्व से कैसे ढक 
डालना चाहिये ! जीवन्मुक्ति केसे प्रात्त करनी चाहिये ! अविद्या कब मरती 
है! निरपेक्षपूर्णतत्व कौन दे! केसा हैं! उसको पाये बिना हमें शान्ति क्यों 
नहीं मिलेगी! निर्व्याज आनन्द केसे आयगा ! इत्यादि वेदान्त के यूढतम 
विषयों को अन्यकार श्री आद्य शंकराचार्यजी ने इतने सरछ ढंग से सम- 
झाया है कि यह विपय सबका जाना चूझा सा मादम द्वोने लग पढ़ता है। 
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| इस ग्रन्थ .के संस्कृतृ्रीकाकार आनन्दगिरि ६ै। उनकी द्ीका से 
हमने बहुत बंड़ी सहायता ली दे । उपनिपढ़ों के द्वी नहीं बदों के भी 
अध्यात्मप्रकरण से इसे में बहुत कुछ संग्रद् किया गया दे यद्द दिखाने 
का भी प्रथत्ञ किया है। अपनी ओर से ग्रन्थकार के भाव तक पहुँचने 
की--उनक्रे' साथ शामिल बाजा बजाने की--शक्तिमर कोथिद की दै। 
इस अन्ध का मापान्तर करते हुए हमें यत्परों नास्ति आनन्द आया है। 
मूलकोकों से अधिक जितनी व्याख्या की दे बह सब कोप्कों में बन्द 
करदी है। जो केवल शोकार्थ ही देखना चांद वे को्कों को छोड़कर 
पढ़ते जायें । 
इसके प्रफ़-संशोधन मे बन्धुबर सथुबीरजी शासी तथा श्रीदियचन्द्रजी 
विशारद ने जो सह्यायता दी है उनका अद्तान दम पर है। एक 
दो कठिन प्रदनों को समझने में महाविद्यालय ज्वात्यपुर के मुख्याध्यापक 
श्री पं० हरिदत्तजी ने जो सहायता की है वह भी भूलनेवाली वस्तु नहीं है। 


लेखन-स्थान-- निवेदक--- 
&60 0 रामावतार 
श्री अच्युतमुनिजी का 


चलता-फिरता आश्रम, गंगा-तीर, 


ओम. 
श्त्तन्कीफी 


(तीनों भुवनों में सदगुरु जैसी दूसरी वस्तु नहीं है ) 
दृष्टान्तो नेव दृष्ट स्त्रिशुवनजठेर सदूशुरो श्ॉनदातुः 
स्पर्शश्रेत्तत्र करप्यः स नयति यद॒हो खणतामश्मसारम्‌ | 
न स्पर्शत्व, तथापि श्रितचरणयुगे सदूगुरु। खीयशिष्ये 
स्वीयं साम्य॑ विधत्ते मबति निरुपम स्तेन वालौकिकोपि ॥१॥ 

इस ब्रिल्योकी में ज्ञानदाता सदगुर का कोई भी इृश्टन्त देखा नहीं 
गया। यदि स्पर्शमणि ( पारस पत्थर ) को सदगुरु का दृशन्त बताया 
जाय तो बह भी टीक नहीं उतरता। वह स्पर्शमणि यद्यपि लोहे का 
स्वर्ण तो बना देती है परन्तु उसको अपने अपने समान स्पर्शमणि कदापि 
नहीं बना सकती । सदूयुदओं की मद्षिमा तो देखो ! कि वे तो अपने 
चरणों की दरण में आये हुए श्षिप्यों को अपने समान दी करके छोड़ते 
हैं। यही कारण है कि (इन समस्त देवादि लोकों में तथा इनकी 
नानाविध विचित्र बस्तुओं में) सदगुरु का एक भी उपमान नहीं है । 
वह संदगुरु तो एक अलौकिक ही तत्व है। 'लोकिकोपि! इस दूसरे पाठ 
में अर्ब--अक्षरचरिद्या सिखाने वाले लोकिक गुरुओं का भी कोई उपमान 

| हो सकता तो फ़िर सदगुरु के निरुपम होने में सन्देद् ही कया है | 
( आचार्य की महिसा ) 


यह च्ट्रीखण्डवृक्षम्रसृतपरिमलेनामितो उन्येपि वृक्षाः 
शश्वत्सोगन्ध्यभाजोः्प्यतनुतनुभूतां तापम्ुन्मीलयन्ति। 
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आचार्याह्ृब्धवोधा अपि विधिवशतः सबह्निधो संखितानां 
ज्ेधा ताप च पाएं सकरुणहृदयाः खोक्तिमिः क्षाठयन्ति ॥२॥ 

जिस प्रकार श्रीखण्ड ( मुख्यचन्दन ) वृक्ष के फैले हुए सुगन्ध से 
चारों ओर के अन्य इृक्ष भी निरन्तर सुगन्धित हो जाते हैं और वे भी 
सब प्राणियों के ताप को नष्ट किया करते हैं इसी प्रकार जब बक्मचिद्रा 
के आचार्य से बोध की प्राति हो जाती हैं तो वे छोग अपने पास बैठने 
वाले छोगों के तीनों प्रकार ( आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक ) के 
तापों तथा तीनों प्रकार ( कायिक वाचिक मानस ) के पापों को ( उनके 
अधिकार के अनुरूप उन्हें कम उपासना किंवा ज्ञान का) उपदेश देकर 
नष्ट कर देते हैं | 

(बहा की एकता का अनुभव जब होगा तो प्रपंच अपने आप 

ही सिथ्या भासने लगेगा ) * 

आत्मानात्मग्रतीतिः प्रथममभिहिता सत्यभिथ्यात्वयोगादू- 
द्ेधा बक्षप्रतीति निगमनिगदिता खालुभूत्योपपत्या । 
आधा देहाजुबन्धाह्वति तदपरा सा च सर्वात्मकत्वा- 
दादो बक्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात्‌ ॥३॥ 

क्योंकि ( आत्मा के ) सत्यमाव और ( देहादि के ) मिथ्याभाव का 
परस्पर योग हो गया है ( आत्मा का तो संसर्गाध्यास हो गया है तथा 
अनात्मा खरूप से ही अध्यस्त हो गया है। अब तो ये परस्पर इतने हिल 
मिल गये हैं कि साधारण प्राणी को इनका भेद मी प्रतीत होना बन्द हो 
जुका है ) इसलिये ( नवीन साधकों को ) सबसे प्रथम आत्मा और अनात्मा 
की प्रतीति ( पहचान--विवेक ) कर लेनी चाहिये ( ऐसा जब वे कर जुकेंगे 
तमी वे अक्मप्रतीति के सश्वे अधिकारी द्वो सकेंगे | जिन्हें आत्मा और 
अनात्मा का परिज्ञान ही नहीं है वे तो ब्रह्म को कदापि न जान सकेंगे। 
आत्मा और अनात्मा की प्रतीति कर चुकने के बाद तो त्रह्मप्रतीति खय- 
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भैब होने लग पड़ती है ) बेदान्तों में वणित वह ब्रह्मप्रतीति दो तरह से 
होती है--एक खानुभूतिसे दूसरी उपपत्ति ( युक्ति ) के सहारे से हो जाती 
है। खानुभूति से होने काली पहली त्रह्मप्रतीति में शरीर का(कुछ न 
कुछ ) सम्बन्ध बना रहता है (जब तक झरीर में अध्यास बना हुआ है 
तभी तक ऐसी ब्ह्मप्रतीति नये-नये साधकों को हुआ करती है ) उपपत्ति 
के सहारे से होने बाली दूसरी त्रह्मप्रतीति तो तब होती है जब कि (साधक 
को ) सर्वात्मकता का महाल्ाम हो जाता है। (साधन की प्रथमावस्था में) 
जब क्रि में अहमतत्त्व हूँ” ऐसा अनुमच ( साधक के द्वृदय में ) डदित हो 
चुकता है तो फिर उसके पश्चात्‌ ऐसा दिव्य अनुभव होने लग पड़ता है 
कि यद्द सब ही कुछ ब्रह्मतत्त्व है (में ब्रह्म हूँ इस प्रतीति के प्रभाव से 
जब शरीराध्यास मिट्ता है तो फिर पीछे से उस साधक को मैं! कहने 
में भी भार लगता है | फिर तो उसे सदा यही ज्ञान होने छग पढ़ता है 
कि यह सत्र ही ब्रह्म है। फिर वह व्यापक ब्रह्म से अपने को अछग 
करने का ब्रह्मद्रोद कभी नहीं करता । ये सब्र साधन की श्रेणियाँ हैं जो 
इस माग्ग के यात्री नहीं हैँ. यह सब उनकी समझ में नहीं आ सकेगा ) 
इस भ्न्‍न्थ में अन्त तक इन दोनों प्रकार की अक्षप्रतीतियों का ही 
निरूपण किया गया है। 
( अविवेकी लोगों को जब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो 
पाता तो वे भूल से इन अनित्य देंहादि को ही आत्मा 
मान चेठते हैं यथपि उन्हें यह मारूस भी रहता 
है कि यह देह तो हाड मांस का पुतला है)... 

आत्मा चिद्वत्सुखात्माउ्नुभवपरिचितः सर्वदेहदियन्ता 
सत्येबं मृठ्चुद्धि भजति ननु जनोडनित्यदेहात्मबुद्धिम। 
वाह्यो 5स्थिस्नायुमजापलरुधिरवसाचर्ममेदोयुगन्त- 
पिण्पूत्र हेप्मपूर्ण स्वपरवपुरहो संविदित्वापि भूयः ॥४॥ 
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आत्मा सत्रूप ज्ञानह्प तथा आनन्दस्वरूप है केबल उपनिष- 
द्वाक्‍्य ही नहीं अनुमव (किंवा निरन्तराभ्यास ) भी इस बात का अनु 
मोदन कर देता है। वही आत्मा इन सब देद्वादि (देह इन्द्रिय तथा प्राणों) 
को नियम में चला रहा है, यद्ट सब कुछ होने पर भी इस संसार के 
बहिरसुख पामर प्राणी (सकल जगत्‌ के भासक उस आत्मदेव को भूछ 
कर ) इस अनित्य देह में ही आत्मबुद्धि कर ब्रेठते (फ्िंवा इस देह 
को ही आत्मा मान बैठते ) हैं। देखो तो सही कि यह देह हृढ्ठियों का 
एक ढांचा है, स्तागुओं से बाधा जाकर खड़ा किया गया है , आवद्यकता 
के अनुसार मजा, मांस, रुधिर, बसा तथा मेंद से इसका लेपन किया 
गया है, चमड़े से इसे मंढ दिया गया हैं, अन्दर (यदि इसे चीर 
फाड़कर देखो तो) विछ्ठा, मूत्र तथा कफ से भगा हुवा पाओगे। 
अपने और पराये शरीरों को इस प्रकार जुगुप्तित देखते और जानते 
हुए. भी ये मूल छोग फिर फिर देद्दात्मबुद्धि कर ही ब्रैठते हैं (हम नहीं 
समझते कि शणित पदार्थों के समूह इस देह को आत्मा मान लेने का 
उन्हें क्या आधार मिल गया है !) 

( मुखे छोग उस जीवनाधार को भूलकर हा शोक [ कि. 

सांसमीमांसा सें ही फेँसे रह जाते हैं ) 

देहस्लीपुत्रमित्रानुचरहयद्ृपास्तोपहेतो मंसेत्थं, 
सर्वे स्वायुन॑यन्ति अ्रथितमरूममी मांसमीमांसयेह । 
ण्‌ते जीवन्ति येन व्यवहृतिपटवो येन सौभाग्यमाज- 
सं ग्राणाधीश मन्तगेत सस्तमस नेव मीमांसयन्ति ॥५॥ 

(संसार में यह कैसी अन्धपरम्परा चल पढ़ी है कि संसार का कोई 
भी प्राणी परमाथे का विचार तक नहीं करता) भ्रान्त छोग समझते हैँ कि 
. यह अपना देह तथा स्री पुत्र मित्र अत्य घोड़े बेछ आदि ही हमारे सुख 

के साधन हैं । अपने रुन्तोष के लिये हमें इन्हीं का उपाज॑न करते रहना 
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चाहिये | ऐसे ही भ्रामक विचारों में पड़कर ये सब प्राणी अपने इस 
प्रसिद्ध मनुष्य जीवन को मांसमीमांसा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। 
दिन रात इनके भरण पोषण तथा रक्षादि के दृढ मोद में फँसे हुए अपने 
जीवन को समाप्त कर लेते हैं | सुन्दर देह हो, घर में अच्छी भार्या हो, 
गुणी पुन्न प्राप्त हो जाये, विनोदकुशल लोगों से मित्रता हो, अश्वद्याला 
में द्रुतगामी घोड़े बेंधे हों, थान पर भारवाही सुन्दर बैल सुशोमित हो 
रहे हों, उनकी दृष्टि में बस यही मनुष्यजीवन की कृतकृत्यता है । ऐसे 
पुरुष को देखकर लोग कहते हैं कि यह बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है | 
परन्तु ये देह, ज्ली आदि सब के सब जिस आत्मा के सहारे से जीवन 
पा रहे हैं, जिसके अनुग्रह से चलने फिरनेरूपी व्यवहार में समर्थ हो रहे हैं, 
जिसकी कृपा से ही सौभाग्यशाली बने बैठे हैं, अन्दर रहने वाले उस 
प्राणाधीद्य अम्ृततत््व का विचार ये पामर ग्राणी द्वाय ! हाय | कभी भी 
नहीं करते | 

( अपने बनाये घोंसलों के साथ पक्षियों की तरह यह जीव 

अपने कर्मों से बनाये हुए देह के साथ रहने का ही 
आदी हो जाता है ) 

कथित्कीट। कथचि त्पडुमतिरमितः कण्टकानां कुटीरं, 
झुबेस्तेनेव साक॑ ज्यवहृतिविधये चेट्टते यावदायु। । 
तदजीवोपि नानाचरितसमुदितिः कर्ममिःस्थूलदेहं, 
निर्मायात्रैव तिष्ठन्ननुद्निमम्रुना साकमस्येति भूमो ॥६॥ 

जैसे कोई बुद्धिमान कीड़ा (पक्षी ) किसी युक्ति से कांटों किया 
चुनकों का एक कुटीर (पेड़ों पर रूटकनेवाला घोंसला ) बनाकर, अपने 
सम्पूर्ण जीवन भर उसी के साथ व्यवद्वार करता रहता है, वैसे ही यह 
जीव भी (संचित क्रियमाण आदि ) अनेक प्रकार के चरित से उतन्न 
हुए प्रारव्धकर्मों की सह्यायता से इस स्थूलदेह को उत्तन्न करके ( उसी में 
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भाव से नैद्ध कर ) प्रतिदिन उमर 


विचरता रहता दे | 


५५१ 


का 
हइ के साथ ही दस प्रथ्ित्रं पर 


कई. 25. च्याश्र आा टरि 
( ब्याव् आदि दा बेष धारण करनेवाले नद जेसे च्याउ दे 
हीं हो जाते दसी प्रफार देह को धारण फर छने पर भी 
यह जीव बह्य ही रहता ६ ) 


खीकुबन्‌ व्याप्रवेश खजठरभृतये भीपयन यश झस्धा- 
न्मत्वा व्याप्रोहमित्थ स नरपशुमखान बाधते किंतु सत्वाव। 
मत्वा स्रीवेषधारी स्व्यहमिति कुरुते कि नठो भतुरिच्छों, 
तहच्छारीर आत्मा पृथगनुभवतो देंदतो यत्स साक्षी ॥॥। 

[ हम इस दह क्के अनुरूप चेष्ठाम न करना चाधिय । इसी ! है 
तमाशा दिखाकर अपने पेट को पालने के लिप मिंट या बाद बनाकर 
बालकों को डराता हुआ भी सायादी कया कमी मे शोर है! ऐसा मान 
कर भनुप्य ओर पश्मुओं को बयाये ही माग्न झूग पढ़ना है. ६ वह तो 
अपने व्याप्रवेप्र को कृत्रिम समझकर चुसचार रद्षता है और व्यामग्रेप 
के अनुरूप दिंसादि करने पर कभी उतार नहीं दोता » इसी प्रकार रूी 
का वेष घारण करने वाला नट 'में ह्ली हूँ? यह समझकर क्या कभी भतो 
की इच्छा करने लगता है (वह ह्लीवेप के अनुरूप हावमार्चों से अन्य 
पुरुषों को रुग्ध तो करता है परन्‍्चु अपने को सर्च 
संयोग की इच्छा कभी नहीं करता ) 
इसी प्रकार इस दार्शर में रहनेवाल्ा यद् आत्मा भी इस 
भिन्र है, क्योंकि वह तो इस देह का साक्षी है ( उसे तो 
स्वरूप में ही स्थित हुए रहना चाहिये ) 


|. 
2 
द्ु 


| 


( बालक को समझाने के लिए जैसे अनेक उपाय डिये जाते हैं इसी तरह 
उपनियदों ने अनेक रीतियों से अत्मतत्व को समझाया है ) 
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सं बार रोदमान चिरतरसमर्य शान्तिमानेतु मग्रे, 
द्राक्ष खाजूरमार्त्ं सुकदलमथवा योजयत्यम्बिकास्य । 
तदबेेतोउतिमूद वहुजननभवा न्मौत्यसंस्कारयोगा- 
दोधोषाये रनेकेरवश मुपनिपद्नोधयामास सम्यक्‌ ॥८॥ 

चिरकाल तक रोते हुए अपने बालक को शझ्ान्त करने के लिये 
उसकी माता उसके सामने अंगूर, खजूर, आम या केल्य रख देती है । 
(बह समझती है कि इन में से किसी न किसी फल को पसन्द करके तो 
यह शान्त हो ही जायगा ) इसी प्रकार माता के सहश उपनिपदे अनेक 
जन्मों में उसन्न हुए मूर्खता के संस्कारों से अत्यन्त मूढ बने हुए (किंवा 
अज्ञान से दवे हुए) इस अब अर्थात्‌ चंचछ चित्त को, बोध कराने 
वाले अनेक उपायों से समझाती हैं | (उनका अमिप्राय है कि आत्म- 
ज्ञान के बहुत से उपाय बता दिये जाय॑ उनमें से अधिकार के अनुरूप 
क्रिसी को कोई तो पसन्द आ ही जायगा । और बह उसी से कृतकृत्यता 
को प्रात कर लेगा ) री 

( आस्मा ही प्रिय है दूसरे पदार्थ तो आत्मा के लिये होने से 

प्रिय हो जाते हैं वे सच्चे प्रिय नहीं हैं ) 

यत्मीत्या प्रीतिपात्र तनुयुवतितनूजाथमुरूय॑ स तसा- 
स्रेयानात्माथ शोकास्पदमितरदतः प्रेय एतत्कर्थ स्यात्‌ । 
भार्याध जीवितार्थी वितरति च धपुः खात्मनः श्रेय इच्छे 
स्तसादात्मानमेव ग्रियमधिकमुपासीत विद्वान्न चान्यत्‌ ॥९॥ 

जिस आत्मा की प्रीति से ही अपना शरीर तथा ज््री, पुत्र, धनैश्वर्गादि 
पदार्थ प्रीति के पात्र बन जाते हैं, वह आत्मा ही उन सबसे अधिक 
प्रिय होता दे | (ताले यह है कि सुख दुःख के साक्षात्कार को ही भोग 
कहते हैं | वह भोग आत्मा को ही होता है | जो कोई पुरुष विपय का 


& अनछोकी 


भोग करने को प्रदत्त होता है, वह यही तो चादता है कि किसी प्रकार 
में प्सन्ष हो जाऊँ। मूलभूत उगी आत्मग्रीति के सहारे से और विपय 
भी प्रीति के पात्र बन जतते हैं| सबसे पहले हमे दारीर पर प्रेम शेता है 
क्योंकि वह सब भोगों का एक नुख्य साथन है उ8+के द्वारा ही अन्य 
विययों से हमाय सम्बन्ध छुड़ जाता ह | फिर भोगों में सबसे अम्तरद्र 

ज्लीशरीर होता ह | उसके अनन्तर दोनों की प्रीति से उतने हुआ पूत्र 
भी प्रीति का पात्र हे जाता ६, उसके प्मात्‌ इन सीमों की जीविका 
का उपयोगी द्रब्य भी प्रेम की वलु दत जानी ९ै, फिर तो घन से 
साध्य, अब, पान, बन्न, ताम्बूछ, अथ इत्यादि भी प्रमास्यद ही जाते 
हूँ | इससे यद्दी सिद्ध होता है कि मुझ्य प्रीति तो आत्मा में ही है । 
दूसरों में जो प्रीति शो जाती है बह तो भोण है क्योकि उनकी भीति 
आत्मप्रीति के आधीन दोती है । यद सवंसाधारण के नित्य के अनुभव 
की बात हैं | फिर मुख्यप्रीति वाला वह भात्मा ही सबसे अधिक प्रिय 
क्यों न हो ! यदि कोई कहे कि आत्मा के सवाधिक प्रिय होने पर भी 
गौण प्रीति के पात्र विषयों का उपार्जन मी दमें क्यों न कर देना चाटिये 
तो उससे कहो कि ) आत्मा से भिन्न सम्पूर्ण बिपय तो झोक से साक्षात्‌ 
घर ही होते हैं। फिर ये पदार्थ प्रिय कैसे हो सकेंगे ? (क्योंकि उनसे आदि 
मध्य तथा अन्त में दुःख ही हुःख मिलता है । विचार कर देख लो ! 
कि विषयों के उपार्जन में दुःख, उनकी रक्षा में भारी दुःख, तथा नाग 
हो जाने पर तो महा हुःख ही हो जाता है) फिर जब हम यह देखते है 
कि जब किसी की जान पर आ अनती है तो जीवन की इच्छावाला वह 
पुरुष अपने स्त्री पुत्रादि को भेंट देकर भी अपने आपको साफ बचा 
लेता है तथा किसी महाहु:ख से तंग होकर आत्मा का कल्याण चाहने 
वाला पुरुष, पहाड़ से कूदकर; गंगा में प्रवेश करके अथवा श्षात्रधर्म से 
बहादुरी के साथ अपने घरीर तक का बलिदान कर देता 


शक 
के है, तो यह सब्र 
देखकर हमारे इस विचार को और भी पुष्टि मिल जाती है कि करा 
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में सास्मा ही एक सर्वाधिक पिय पदार्थ है (शरीर आदि में तो आवश्यकता 
के अनुनार आक्षिक गरियता रद्य करती है ) इससे विद्वान को यही 
यिक्षा मिलती है कि आत्मा को दी सबसे अधिक प्रिय समझ कर उसी 
की उपासना किया करें। दूसरे किसी की भी उपासना न करे (विपयो- 
पालना में अपने बहुमूल्य आत्मद्रव्य को कभी ब्यूय न होने दे । ) 


( सेसार की प्यारी बस्नु्यें सदा प्यारी नहीं रहती, सदा प्यारा तो 
यह आत्मा ही रहता है ) 
यसादयावत्पिय सादिह हि तिपयत स्तावदसिनर प्रिय, 
यावद्‌दु/खं च यस्ाऊचति ख तत स्तावदेवा्रियत्वम्‌ | 
मैक्सिन्‌ सर्वकाठे5स्ट्थुभयमपि कदाप्यप्रियोपि प्रियःसा- 
ट्ीयानप्यग्रियो वा सततमपि यतः प्रेय आत्माख्यवस्तु ॥१०॥ 
जित (भारया आदि ) विषय से दस छोक भे जितना सुख मिलता 

है उस विपय मे उसी परिमाण से उतनी ही प्रीति हो जाती है । तथा 
जिस (भार्या आदि ) विपय से जितना झु/ल्त मिलने छगता है उसमें 
उतना ही द्ेप हे जाता है | एक वस्तु में सब समय में दोनों (ग्रियता 
तथा अग्रियता ) बातें कभी नहीं रहती | ( अपने प्रयोजन के अनुसार ) 
कभी तो अग्रिय दस्तु प्रिय बन जाती £ और कभी प्रिय भी अग्रिय 
है जाती है। परूतु यह आत्मवस्तु तो सदा प्रिय दी प्रिय रहती है । 
वृदहदारण्यक के मेत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया है कि दे मेत्रेबी, पुन्नों 
; लिये पृत्रों से प्यार नहीं क्रिया जाता | किन्तु अपने लिये ह्वी हम उन्हें 
प्यार करते है | सब से प्रथम तो हम अपना आत्मा ही प्रिय होता है | 
डसीके लिये इम पुत्रों को हँढते फिरते हैं। जो पृरुष गली में खड़ा 
कर पुत्र के लिये केले किंवा सन्तरें खरीदना चादता है, जिस प्रकार 
उसे केला किंवा सन्तरा ग्रिय नहीं होता, किन्त पुत्र ही प्रिय द्ोता है, 
क्योंकि बह पुत्र के लिये ही तो केडे और सन्तरे को चाहता है, इसी 


३ (4 
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श्य्प 
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प्रकार आत्मप्रीति ही मुख्य दोती दं 
जाता हैं कहने का भाव यही है क्रि अन्य सब्र विषयों को जब दृम 
प्रेम करते हैँ तो उस प्रीति का मुख्य आधार आत्मा ही होता है। उन 
विपयों पर तो गोणल्य से प्रीति हो डाती दे । यो बढ आस्मदस्यु पत्र 
से भी प्यारी है, धन ऐसे से भी प्यागी है, विस्तार कहो त 
जिन जिन वस्तुओं से हम प्रम करत £ उने सभी इस्लुओंस वह आत्म- 
वस्तु प्यारी होती ए । क्योंकि यद भाग्मा पुत्रादि सभी पदार्थों से भी 
निकट अन्तरंग शेता है । इससे आत्मा को ही ग्रिय समशकर उप्सना 
करे | जो विवेकी लोग आत्मा को ही प्रिवरुप से उपासना फरस्से ट ञ्न 
के प्रिय का नाश कभी नहीं होता । पुत्नादि मर सकते दे, उनसे हमाग 
वियोग हो सकता है, परन्तु यह आत्मदलु मस्मे वाल पदार्थ नहीं है। 
यह हमसे कभी वियुक्त नहीं होता | 


हु 


( कठोपनिपत्‌ ने कास्य श्रेय जोर कास्प श्रेय की अपेक्षा मक्ष को ही 
आत्यन्तिक प्रेय जीर आत्यन्तिक श्रेय चताया है 
रच्वज्ञानी उसी में रम जाते £ ) 
श्रेय: ग्रेयश्व लोके द्विविधममिहित काम्य मात्यस्तिक च, 
कार्म्यं दुःखेकवीज अणलबबिरस, तबिकीप॑न्ति मन्दाः | 
अद्यवात्यन्तिक यज्निरतिशयसुखस्यास्पदं संश्रयन्ते, 
तक्ज्ञास्तच् काठोपनिपद्मिहितं पदिधायां च वल्याम ॥११॥ 
लोक में श्रेय ( कल्याणकारी ) और प्रेय ( प्रिय लगने दाल ) दो दो 

प्रकार का कहा गया है। एक को काम्यश्नेय कहते हैं ( जो कि किसी फुछ 
के विचार से क्रिया जाता है) दूसरे को आत्वन्तिक श्रेय फटटते है ( जिससे 
मोक्ष की सिद्धि हो जाती है ) इसी प्रकार प्रेय भी दो प्रकार 


जाता है । पहला काम्पग्रेम (स्त्री पुत्रादि पदार्थ है ) दूसरा आत्यन्तिक 


प्रेय (तो यह आत्मा ही है)। काम्यश्रेय अथवा काम्पप्रेय दी धमस्त 
दि 


भकार का पाया 
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दुःखों के मूल कारण हैं। क्‍योंकि ये तो क्षणभर में फीके पड़ जानेवाले 
पदार्थ हैं, (पलक मारते मारते इनका रूस बदलता है) विश्वास के 
अयोग्य काम्यश्रेव तथा कराम्यप्रेय की इच्छा केवल मूर्ख छोग ही क्रिया 
करते हैं। आत्यन्तिक श्ेय अथवा आल्यन्तिक प्रेय तो सर्वाधिक सुख का 
निवासस्थान अपना आत्मा किंवा ब्रह्म ही है | तत्वज्ञानी छोग तो उसी 
का आश्रयण कर छेते हैं | उसी का प्रतिपादन ६ वल्ली वाली कठोपनिपद्‌ 
में बड़ी सुन्दरता से किया गया है (विस्तार से जानना हो तो वहाँ 
देखना चाहिये )। 


अं 


( अन्तर्निष्ठ वे छोग कहाते हैं जो जीवन की ऊँच नीच प्रत्येक चेष्टा में 
ब्रह्मात्मा की एकता का अनुभव करते रहते हों ) 

आत्माम्मोधेस्तरड्रो उस्म्यहमिति गमने भावयन्नासनस्थ३, 
संवित्तत्रानुविद्धो मणिरहमिति वासीन्द्रियार्थप्रतीतो । 
हुप्टो उस्म्यात्मावलोकादिति, शयनविधौो मग्न आनन्दसिन्धा- 
वन्तानिष्ठो म॒म्नक्ष/ स ख तजुभ्ृतां यो नयत्येबमायु! ॥१२॥ 

यदि कहीं गमन करने का प्रसंग आ जाय तो जो यही सोचता हो 
कि मैं तो आत्मारूपी समुद्र में उठा हुआ एक तरह्ञ ही हूँ. (तरल्ष 
जिस प्रकार जल से प्रथक्‌ नहीं होता इसी प्रकार मैं भी अगाधघ आत्म- 
समुद्र से भिन्न नहीं हूँ) आसन पर बैठे हुए जो यही चिन्तन करता हो 
कि में तो ज्ञानरुपी महासूत्र में पिरोया हुआ एक जीवरूपी मणि ही हूँ, 
जब्र उसकी इन्द्रियें किसी पदार्थ को दिखायें तो जिसे तुरन्त यह धारणा 
हो जाती हो कि ओहो मुझे तो आत्मा का ही दर्शन हो रहा है और में 
उससे परम प्रसन्न हो रहा हूँ । सोने के विपय में जो यह सोचा करता 
हो कि ओहो में इतने समय तक आनन्द समुद्र में ही डूबा हुआ था। 
जो मुमुक्षु इस प्रकार अग्राघ अवखा में ड्रवा रहकर ही अपने जीवन 
को व्यतीत किया करता है उसे ही ठुम अन्तर्मुख समझी | 
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( ज्ञानी की यह विशेषता है कि बह सेसार के सभी पदार्थों को बिराद 
गरीर के टकदे समशता 7, ऐसे कान कया यह प्रभाव क्र्कि 
वा किसी को कर्ता या भोक्ा काने हुए सकुचाना £ ) 
बराजव्यशिरूप जगदासिलामेद नामसरूपात्मक खा- 

खप्राणमुख्या स्प्रचलति च पुनवत्ति सवान पदाथान्‌ | 
नाये कर्ता न भोक्ता सविहद्िति यो ज्ञानचिज्ञानपूण 


साधादित्य॑ विजानन्‌ व्यवहरति परात्मानुसन्धानपूवम्‌ ॥ २ द॥ 
मामरूपात्मक यह सम्प्ण ऊगत विशद्ध को व्यय 8, अन्दर 
रनेवाला सब प्रार्गा भ ऋुस्य जा चतन है उसी के सदार से यह सब 
देहादि चलता हैं, ओर उसीस सब पदाओों को जानता दे! यद तो अस 
मं समान नकऊता ही है और न भोक्ता ही है। ऐसा शान भार 
ऐसा दी अनुभव ( साक्षाक्कार ) विस पुरुष को प्राप्त होजाय बद ते फिर 
साक्षात्‌ परमात्मा का अनुसन्धान करता हुआ ही व्यवदार किया करता £। 
जब कोई पुरुष अपनी अन्तःकरण की दृत्ति को आत्माकार करना 
जान जाता है तो उसके पश्चात्‌ जब कभी उसकी हाट बाहर के पदार्थों 
पर पड़ती हैं तब वह इस नामसूपात्मक ( समप्रिव्यप्टित्स समस्त ) जगत 
की प्रत्येक वस्तु को विराट्र की व्यप्टिलप समझ लेता हूँ । फिर किसी की 
निन्‍्दा किसी की अठ्या तथा किसी से दर्प्या करने को उसका जी ही 
नहीं चाहता । वह समझ जाता हैं कि बिराटू की एक व्यष्टि को दूसरी 
व्यष्टि की निन्‍दा करने का अधिकार ही हैं! तथा इस निन्दा से 
प्रयोजन भी क्‍या सिद्ध होगा ? उसकी समझ में यह तो एक ऐसी बात 
हो जाती है जैसे किसी का एक हाथ उसी के दूसरे द्वाथ की निन्‍्दा 
करने लगा दो । वह यह भी समझ छेता है कि यह व्यप्टिल्प जगत्‌ 
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टर्ड जार 
अन्तर्वांसी भ्राणों के भी प्राण चेतन के आधार से ही व्यापार कर रहा है 
तथा उसी ज्ञानस्प के सहारे से पदाथों को जान रहा है, यों वह सदा ही 


आत्मा का विचार रखता है | वह यह कमी भी नहीं भूलता कि यह 


शक्तःछोकी डे १३ 


आत्मा तो सूर्य के समान सबका साक्षी है | इस समस्त जगत्‌ को अपने 
अपने कामों में छगाकर भी जिस प्रकार सूर्य को कर्तृत्व का अभिमान 

नहीं होता, संसार के सब पदाथों को देखकर भी उनके भोक्तृत्व का 
वृथा विचार जैंते यूर्य को कमी नहीं आता, इसी प्रकार वह मी कर्तृत्व 
और भोक्तृत्व के भ्रामक विचारों में कमी नहीं पड़ता । वह तो सूर्य के 
समान ही असज्ज भाव से जीवनयात्रा किया करता है | इस संसार से 
प्रथक अपने अस्तित्व को स्थापित करने का ब्रह्मद्रोह वह कभी नहीं करता | 
डसे अपने को कर्ता किंवा भोक्ता कहते हुए कल्पान्तकाल सा आ जाता 
है| बह ऐसी दीनता को धारण करता है, वह अपने अस्तित्व को 
इतना मिटा देता है, मानो कोई वर्षा का जल ही दीन बनकर प्रथिषी 
के गर्भ में छिप गया हो | यों धीरे धीरे अपने अहड्ढार को सूक्ष्म करते 
करते अन्त में ब्रह्म में लीन हो जाता है । ज्ञानी और अनुभवी पुरुषों 
की इस दिव्य अवस्था को भले प्रकार समझ लो और वायु के समान असजह्ष 
बनकर इस संसार में निईवन्द्न होकर विचचरण किया करो | 

(वैराग्य और संन्यास दो दो प्रकार के हैं ) 

३,७४४ + [कप विधमभिहि कप + ञ्े ह] 

नेचेंध जश्ञानगर्भ द्विविधमभिहित तत्र वेराग्यमार्य॑, 

प्रायो दुःखावलोकाहूवति गृहसुहत्युत्रवित्तेषणादेः । 
अन्यज्ज्ञानोपदेशाद्दुद्तिविपये वान्तवद्धेयता स्था- 
त्यवज्यापि द्विधा स्यान्नियमितमनसां देहतो गेहतथ ॥ १४॥ 

(ज्ञान के उपाय ) वैराग्य को दो प्रकार का बताया जाता है | 

पहला ने्वेद्र ( दुःख से उत्तन्न होनेवाला ) तथा दूसरा ज्ञानगर्म वैराग्य 
कहाता है | उनमें से पहला वैराग्य प्रायः करके घर के दुःखों (मित्रों 
के विश्वासघातों तथा वियोगों, पुत्रों से क्रिये हुए अपमानों तथा धनों के 
नाश) को देखने आदि से हो जाता है ( उसके हो जाने पर आगामी में 
उन दुःखदायी पदार्थों को संग्रह करने का विचार फिर नहीं रहता तथा 


१४ शतश्छोकी 


संग्रहीत पदार्थों को भी त्याग दिया जाता हैं) दूसरा ज्ञानगर्म बैराग्य | 
ज्ञान के उपदेश से होता है (शान का उपदेश अगले छोक में कहा हैं) 
के किये हुए पदार्थ को जैसे कोई खाना नहीं चाहता | इसी प्रकार 
उपयुक्त विपयों की विस्सता को जानकर विवेकी लोग संसार के विपयों 
को हेय समझ लेते हैं। वे फिर उनकी इच्छा कमी नहीं करते | निदद्ध 
मन बाले युरुपों का संन्यास भी दो प्रकार का पाया जाता है | प्रथम तो 
वें घर को छोड़कर चले जाते हैं| उसके पश्चात्‌ इस देद्द में से भी वे 
अपना अमिमान हटा लेते हैं। (फिर तो ऋतु आने पर जिस प्रकार 
वृक्ष फलते हैं, परन्तु उन्हें यह शान नहीं होता कि हम फल रहे हैं, इसी 
प्रकार उनके शरीर से जो कुछ क्रिया हो जाती है, उसका उन्हें ज्ञान नहीं 
होता कि हमारे द्वारा अमुक् क्रिया हो गयी है। उनमें तो फिर चुद्ध साक्षि- 
भाव का उदय हो जाता है । यही मुक्तप्राप्य पवित्र अवस्था है ! इसी 
अवस्था का मार्ग दिखा कर वेदान्तों में कृतकृत्यता आ जाती है)। 
( दुःख केवल उन्हीं के भाग में आता है जो देह को आत्मा सान बैठते हैं 

और देह को सुख देनेवाले पदार्थों को सेरा कहने छगते हैं ) 
यः कश्रित्सौरुयहेतो खिजगति यतते नेव दुःखस्स हेतो- 
देंहे ःइन्ता तदुत्था खबिषयममता चेति दुःखास्पदे हे । 
जानन्‌ रोगाभिवातायजुभवति यतो नित्यदेहात्मबुद्धि- 
भोयोपुत्राथनाशे विपद्मथ परामेति नारातिनाशे ॥१५॥ 

अब शानगर्भ वैराग्य के उपदेश की रीति बतायी जाती है--- 

इस बिलोकी में जो भी कोई पुरुष प्रयक्ष करता है वह सब सुख 
के लिये ही करता है | दुःख के लिये यत्ष करता हुआ इस संसार में कोई 
भी नहीं देखा जाता (फिर भी दुःखों से छुटकारा और सुख की प्राधि 
किसी को नहीं होती, उसका कारण सुनो ) दुःख का निवास खमावत: 
दो खानों में रहता है प्रथम तो जो कि देह में अहन्ता कर ली जाती 


शत्तश्छो की बज 


है, दूसरे जो कि उस देह के छाभ के लिये अपने विपयों में ममता हो 
जाती है, उसे भी तुम दुःखों की एक चौपाल ही समझ लो | यह बात 
नहीं कि इस बात को लोग समझते ही न हों, इस बात को तो पतित से 
पतित आदमी भी समझते हैं कि यह देह आत्मा नहीं है. (जमी तो वे 
कभी कभी कह देते हैँ कि भेरा देह काला है अथीत्‌ में देह नहीं हूँ, मैं 
इस देंद् का खामी हूँ) परन्तु फिर भी ये मायामोहित प्राणी देहात्म- 
बुद्धि करके शरीर के रोगामिषरातादि पीडाओं को अनुभव किया करते हैं। 
इसी प्रकार वे छोग बढ़ते बढ़ते भार्यापुत्रादियों में ममता का अमिनि- 
वेश करके उनके दुःख, उनकी आपत्ति तथा उनके नाश से अपने को 
ही दुखी विपद्ग्रस्त किंवा विनष्ट हुआ समझ लेते हैं | (परन्तु जहाँ 

अहन्ता और ममता नहीं रहती तो वहाँ दुःखी होना भी नहीं पड़ता | 
तुम इस बात को भी छोक में प्रत्यक्ष देख छो कि) जिसको हम शज्नु 
मानते हैं उस पर जब कोई विपत्ति आती है तो हमें किसी प्रकार का 
दुःख नहीं होता (जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ अम्रि अवश्य होगी 
इसी प्रकार जहाँ जहाँ अहन्ता और ममता होगी वहाँ से दु/खों की सेना 
को कौन ठाक सकता है १ तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण दुःखों का मूल कारण 
अहन्ता और ममता ही हैं| इन्हीं के कारण सुख के लिये प्राणान्त 
विपत्तिय उठाकर भी छोगों को दुःख ही दुःख भोगने पड़ते हैं | ) 

(घरों में रहनेचाले छोग अपनी मुक्ति का उपाय सुनें ) 
तिप्ठन्‌ गेंहे गृहेशोडप्यतिथिरिव निर्ज धाम गन्तुं चिकीएु- 
देंहर्ण दुःखसौरूय न भजति सहसा निर्मेमत्वाभिमानः । 
आयात्रायास्॒तीद॑ जलदपटरूव थघातू यास्यत्यवश्यं, 
देहाय॑ सर्बमेवं प्रविदितविषयों यत्र तिप्टत्ययत्रः ॥१६॥ 
जो लोग विवेकी तो हैं परन्तु किसी प्रारव्ध के कारण घर को नहीं 

छोड़ पाते अब उनके मोक्ष का उपाय बताया जाता है--- 


६ बआतशछोकी 


अपने गन्तव्यस्थान को जाने बाला मनतिथि मिस प्रकार मांग में 
ज्ञान 


किसी स्थान पर ठद्दर जाता £े | ( 'कन्ठ को तो सहा से जाना ही दोगा 
इस निश्चय के कारण बद उस स्थान मे किसी प्रकार की ममता नहीं 


करता, उसकी दूटफूद के मुधारन में बह व्यस्त नहीं होता, बह तो असड्- 
बुद्धि से ही उस खान भे ठग रहता दें ) इसी प्रकार अपने आत्मधाम 
की ओर को चला हुआ वह वियेकी गदहन्स, ममता के अभिमान को 
तिलाञ्जलि देकर घर का माल्कि टोकर भी उन अतिथि के समान ही 
देह के या घर के सुखदु:खों से बिना सुखी या दुश्सी हुए 


हुए और 

कुछ किये धरे घर में पड़ा रहता दे , वद समझ लेता है कि मिस अकार 
बादलों को लाने में हम छुछ प्रयत्न नहीं के ता तथा न वे हमारे 
प्रयत्न से हस्ते ही ६ (वे तो विधि की प्रसर्णा से आते हैं, भार उसी की 
प्रेरणा से इधर उघर हट जाते ६ ) इसी प्रकार आने दाले सुस्त्र हुःन्न हानि 


ब् 


लाम तथा देद्वांदि विधि की प्रेरणा से आयेंगे तथा जाने बाले खबमेंव 
चडे जायेंगे, ( हमारे छाख प्रयत्रों से भी इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं होना है) वस इन्हीं विचारों से बह निश्चिन्त आर निर्यत्त होकर घर 
में बैठा रहता हैं | 

( संन्यास के दो भेदों का विबरण ) 


शदृत्या नमाकत) खाद्वाहारेच य३ अनजन्खायगहा- 
च्छायां मागद्रुमोत्थां पथिक इच मनाऊ संश्रयेहेहस संख्थाम्‌ | 
छुत्पयास तरुम्य/ पातेतफलमर्य ओआथयज्धक्षुमत्न, 
खात्माराम प्रवेष्ड स खल सुखमय ग्रतरजेद्ेदतोपि ॥|१७॥ 
जिस प्रकार सांय अपने निर्माक (केंचुली ) में से दब डे प्रयत्न से 
बाहर हो जाता है इसी प्रकार जो अपने घर को भी चैशाग्य के बल से 
त्यागकर थोड़े समय तक इस देह में ही आखा कर लेता है । मानो 
पथिक क्रिंसी पेड़ की छाया में क्षण भर विश्वाम ही ले रहा हो। 


झशतझछोकी १७ 


वह फिर अपनी भूख को हटाने के लिंगे पक्र कर अथवा हवा से गिरे हुए 
थोड़े से फल फूल ही पेड़ों से मांग लेता है ( अपने हाथ से फल तोड़ते 
हुए भी जिसे महापराध सा प्रतीत होने छगता है) यों धीरे धीरे सुख- 
खरूप खात्माराम में प्रवेश कर जाने के लिये इस देद को भी पीछे छोड़ 
कर आगे बढ़ जाता है (मानों कोई जूते उतारकर किसी राजदर्बार किंवा 
देवमन्दिर में द्वी घुस गया दो ) | 


( अध्यात्मयोग से काम कोध और छोभ का परित्याग करो क्योंकि 
इनसे पतन होता है) 
कामी बुद्धाबुदेति प्रथममिह्द मनस्युद्दिशत्यर्थजातं, 
तद्गृदणातीन्द्रियाओें सदनधिगमतः क्रोध आविर्भवेश् । 
प्राप्तावर्थय संरक्षणमति. रुदितो ज्रोम एतत्‌ त्रय॑ खा- 
त्सवेंपां पातहेतुस्तद्ह मतिमता त्याज्यमध्यात्मयोगात्‌ ॥ १८ 
काम (अमिलाणा ) ही सबसे प्रथम बुद्धि में उत्तन्न हुआ करता 
है । उसके पश्चात्‌ मन में ( रूपरसादि ) पदार्थों का संकरव्प किया जाता 
है (कि इनमें से अमुक अमुक पदार्थ मुझको मिलने ही चार्क्यिं) फिर 
तो उन पदाथों को ग्रहण करने के लिये इन्द्रियरूपी मुख फैला दिये जाते 
हैं ( यत्न करने पर भी किन्हीं विन्नों के कारण ) जब' कोई भोग्य पदार्थ 
नहीं मिलते तो ( विप्तकत्ताओं पर ) क्रोध उत्तन्न हो जाता है ( जब हमारा 
काम किसी विश्न से रुकता है तो उसी का क्रोध बन जाता है, अर्थात्‌ 
जिसे हम अब तक काम समझते थे वही अब हमें क्रोध के रुप में 
दीखने छगता है ) दैवयोग से यदि वह पदार्थ हमें प्रात भी हो जाय तो 
नाना उपायों से उसकी रक्षा के छिये जो इथा विचार उत्रन्न होते हैं 
(कि ये पदार्थ अब दम से कभी भी वियुक्त न होने चाहिये इत्यादि ) तो 
बस यही “लोम' कहाता है । इस प्रकार काम क्रोध तथा छोम ये तीनों 
ही सब जीवों के (आंत्मसोध से) अधःपतन के कारण हो जाते हैं 
इ 


बट शतखोंकी 


( अर्थात्‌ इस दुःखरूप संसार न फँसे के मूल कागग ये ४] तीन ईं ) 
बुढिमान्‌ पुरुष को उचित दे कि अध्यात्म योग की सद्दायता से इन तीनों 
ही का त्याग करदे । ( अथांत्‌ बुद्धि से परे जो एक आस्मनत्व निवास ऋझर 
रहा है मिस की विस्पृति हो जाने पर दी ये काम परय आदि उद्चन्न हो 
जाते हैं, जिसका शान हो जाने पर ये तीनों ही न जाने का 

हैं, उस आत्मतत्व के निरन्तर अनुसन्धान मे श्नकी न 

(कल्माप साम में भी इन काम क्रोध आदियों को स्थाज्य कहा है ) 


दाने त्रह्मार्पणं यर्क्रियत इह न्रभिः खात्क्षमाब्क्रोधर्मज्ञा, 
श्रद्धास्तिक्य च सत्य सदिति परमतः सेंतुसंज् चतुप्कम्‌ । 
तत्खाह्ृन्धाय जन्तोरिति चतुर इमान्‌ दानपूर्वअतुर्भि- 
सीरत्वा श्रेयो5मृत च श्रयत इह नरः खग्गति ज्योतिराप्तिम॥१९ 
इस संसार में मनुष्य जिस वस्तु को बद्यापण के उदारभाव से व्यय 
कर देता है वह 'दान' कद्दाता हैं | क्रोध करा न शोना “क्षमा' कहाती 
है । आस्तिक्य ( अर्थात्‌ परलोक तथा ईश्वरादि में विश्वास ) ही श्रद्धाँ 
है। सद्गूप बरह्म ही 'सत्य' हैं (ये चारों तो मुक्ति के साधन हैं) इनके 
विरुद्ध अदान क्रोध अभ्नद्धा तथा असल ये चारों द्वी सेतु अथात्‌ प्राणियों 
के बन्धक कहते हैं। ये अदान आदि चारों ही जीवों के बन्‍्धन का कारण 
हुआ करते हैं। इस कारण दान आदि चार उपायों से इन पूर्वोक्त चार 
सेतुओं (बन्धनों) को त्याग कर संसारी पुरुषार्थी मनुप्य इस लोक में क्षय 
(पुण्यविद्येप) तथा अम्रतमाव (देवभाव ) को प्रात हो जाता है। नोक्षार्थी 
को इन्हीं से अध्वंगति तथा ज्योतीरूप ब्रह्म की प्रातति हो जाती है । 
सामबेद का मन्त्र है कि--हाउ सेदूँस्तर दुस्तरान दानेनादाने 
हाउ अहमस्मि अथमजा ऋतस्य हाड सेतूस्तर दुस्तरान्‌ अक्रोधेन 
क्रोध हाउ पूछे देवेभ्यो अखृतस्य नाभाइ सेतूँस्र हुखरान्‌ हाउ 
भ्रद्धया अश्रद्धां द्वाउ यो मा ददाति स इंदेव मावाः ह्वाड सेतूँस्तर 


शतछोकी ब्र्‌ 


दुस्तरान सत्येनानृर्त हाड अहमन्नमहमन्न मदन्तमाझ्ि हाउ वा 
एपा गति: एसदमृतं खर्गच्छ ज्योतिगेरुछ सेतृस्‍्तीत्वी चतुरः । 
जित प्रकार जल के प्रवाह को सेतु (बन्दा) रोक देता है इसी प्रकार 
इस संसार में जो एक बद्मानन्दरूपी अखण्डेकरस की धारा वह रही 
है उसको रोकने वाछे ये ही चार बढ़े भारी बन्धन हैं, जो कि प्राणियों 
को अद्ानन्द का अनुभव करने नहीं देते। इनको तोइने के ये द्वी 
उपयुक्त चार उपाय (। इनके सिवाय अन्य कोई भी उपाय सफछ 
नहीं देता । देखो, जो कुछ ब्रह्मापंण के भाव से किसी को दिया जाय 
बह्दी दानों कहाता 4ै। आउना देंह अपनी भायां तथा अपने थुत्रादि 
के लिये जो कुछ व्यय किया जाय, उसी फो “अदान कदते हैं | इस 
अदान को उल्ंप्रन करने की विधि यहट्ट है क्लि जो ठुम अपने देहादि के 
लिये व्यय कर रदे हो, अपने अध्यात्मयोग से उसको ब्रह्मापण समझ कर 
ही व्यय किया करो | संसार नाम का जो यह एक बृद्दत्‌ यश्ञ चल रहा है 
तुम भी उसझके एक घठक बन जाओ | तुम अपने को उस यज्ञ का ही 
एक क्षुद्र साधन समझ लो। अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्त खापित करना भूल 
जाओ। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है कि--दे अर्जुन, ठम अपने लिये 
जो कुछ कर्म कस्ते हे, जो कुछ भीग भोगते हो, जो दृवन दान 
करते हो, जो तप करते हो, उसे मेरे अपेण कर दो | आपने कर्तृत्व और 
बनृत्व के हधा अमिमान को एकपदे भूल जाओ | ऐसी भावना 
करते ही तुम्हारा सब छोमोपदत ख्वार्थभय जीवन ब्रह्मापंण हो जायगा। 
इसी प्रकार ओोपरुपी दूसरे प्रतिबन्ध को क्षमारूपी उपाय से तोड़ दो 
ओऔर बद्मानन्द के अखण्ड रस को निरन्तर बह लेने दो । क्रोध आने 
पर यद्द सोचो कि में तो इन मन तथा चश्नु आदि देवों से भी प्रथम रहने 
बात्य अमृत ब्रह्म का नामि हूँ अथीत्‌ बुद्धिकप होकर में ही इस ब्रह्म को 
पार उतारा करता हूँ। क्रोध का प्रभाव बुद्धि तक दी परिमित रहता है 
में तो उस बुद्धि के भी परे रनेवाला अह्मतत्व हैँ 'यो बुद्धेः परतस्तु सः 


रे शतख्ोकी 
*» 4 श्र तु समा की भार द्र्द्मा 
यों अद्त्यभावना से ओबरूपी प्रतिमाद को पछाए टिया करे और बा: 
मन्द को वेरोकटोक बदन दो । श्रद्धा की सद़ायतां से अभ्द्धाहयी हेंगु 
को तोड़ दिया के । बह निश्चय कर छो क्ि--इस मंमार में परमात्मा 
ही परमात्मा है उसके अतिरिक्त और कोई सत्य तत्व ये नहीं है। 
बेद के द्वाग चढ् काटा दे कि जो पुरुष मुझेदेता ५ (सब कुछ पु 
अपंण कर देता है) वही देवभाव के ध्राम हो जाता है । यो आालिक्य 
के भाव से अश्नद्धा पर भी विजय प्राम कर लिया करे तथा सत्यद्द्म के 
अवष्टम्भसे इस प्रातिमासिक विखाकार की पार कर जाओ। यह ध्यान किस 
करो कि--अब तो में जीवरुप में अन्न को सा रहा हूँ । प्रदय दोने पर 
सब॒को खानेवाले अग्नि आदियों को भी में था डालता हूँ। योंखव 
प्रलयकाल में इस सकल जगत्‌ का मुसमें ही रोम दो जायगा तब जो गे 
रहेगा बही तत्व में अब भी हूँ । फिर क्यों में इस प्रतिमासिक जगने मे 
फुँसता फिलूँ? तथा क्यों अनन्त नुःखों को निमन्‍्पण दे मै, ? बस यही 
मनुप्य के उद्धार की संक्षित अ्क्रिया है। यही अमृतमाव कशता है । इसी 
उपदेश को छृदय में धारण कर लेंगे मे अच्छी गति मिलती है. तथा 
ज्योतिःखरूप अमृत ब्रह्मभाव की प्रात्ि हो जाती १) ॥६५९॥- 
(देवों और अतिथियों की पूजा की जावश्यफता पर एक गम्भीर विचार ) 
0 तिथिर पे ० समोघमन ह 
अन्न देवातिथिभ्यो5पित मम्ृतमिद चान्यथा मोघमज्न । 
[० ह.0] । 9 
यश्नात्मा विघत्ते तदिह निगदितं मृत्युरुप हि तस्य । 
् केव «५ कफेवलादी हा 
लोकेज्सौ केवलाघो भवति तलुभृतां केबलादी च यःसा- 
स्यव्त्वा प्राण होत्र वेधिवदलु दिन ८ योच्नुते हक (४ 
को माणाश्रहोत्र विधिवदनुदिन योइलुते सोपि मर्त्यः ॥ 
(है 88 में) देवताओं को तथा आये हुए अतिथियों को 
अपण 
जिस अन्न में से अपण किया जाता है वह सभी अमृत हो जाता हैं। 


यदि देवता और अतिथियों को अन्न न दिया जाय तो वह निष्फल हो 


जाता है। जो पुरुष केवछ इस अपने मांसपिण्ड को पालने के छिये 


का 
५ 
मे, 3 3 2 हे कऋू |। 


पु 


; 
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ही अन्न पकाता है बढ अन्न तो उसकी मौत कहता है। (उसका परि- 
जाम बडा ही विनाशक होता है। उसके अन्न का कोई भी साक्षी नहीं 
होता ) दरीरधारियों में जो पुरुष अफ्रेंडा खाने बाल्म है वह तो केवल 
पाय का ही भोक्ता है तथा जो मनुष्य प्राणामिहोत्र# के बिना भोजन करता 
है उसे नुम भरत्य ही समझ लो। ऐसा मनुप्य जन्म मरण के चकर से 
रूमी भो छुट्टी नदीं पाता | 


पु 


बेद में कहा ३--भोघमन्न विन्दुते अप्रचेता: सं म्रवीमि वध 


इत्स सतम्य । नायेमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ केवछाघो भवति 
केबलादी” संसार के अविचारशीडल लोग सारदहीन अन्न को ही भोगते 


। भें सच कद्ता हूँ कि वह अन्न ही उनकी मौत है क्योंकि जिन देव- 
वाभों तथा अपने समाज के जिन लोगों करी सहायता से उस ब्रेसमझ 
में इस अन्न (भोगों) का उपाजेन किया है, उनको तो वह कुछ 


जि: 


& प्राणाभिद्वोत्र---जो भोजन प्रथम मिले आचमन करने के पश्चात्‌ 
दस के छोटे छोटे पांच आस वनाकर (१) आणाय स्वाहा (२) अपा- 
साय स्वाहा (३) समानाय स्वाह्या (४) उद्यानाय स्वाहा (७) व्यानाय 
स्वाहा इन पॉच सन्‍्त्रों से अपने मुख में पाँच आहुत्तियां ढालना ही 
प्राणाप्रिद्दोत्र कहाता हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि श्राण आदि पांच 
उपाधिवाले अद्य के लिये पांच आस दिये जाते ६ैं। उससे एथक्‌ इस 
भोजन को भोगने वाला में फोई नहीं हैँ | इन प्राणादियों को तृप्त 
करना ही इस भोजन का अ्रयोजन हैं। इन आणों की गति से जो खुश्की 
क्थवा भूख प्यास इस शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं उनकी निमृत्ति 
ही इस भोजन का उद्देश्य है। इस शरीरयात्रा को बनाये रखने के लिये 
अंप्राणों के साक्षी अ्रक्च को ये आस दे रहा हूँ। जब इस प्रकार चद्मययक्ष 
कर दिया जाय तो फिर जो अन्न शेप रह गया हों, उसे यज्ञशेप 
समझ कर दारीरयात्रा के लिये खाना चाहिये। अपने शुद्ध अनन्त 
आत्मा को सोक्ता समझने की भारी भूछ कभी भी विवेकी को उत्पन्न 
न दो जाय, यही इस “प्राणाप्तिहोत्र! का अभिप्राय है । 
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लौटाता ही नहीं है। बद् तो देखदोंदी भर समामद्रोदी पुरुष दे। 
बह इन देवताओं और अपने समाज के प्राणियों से कमा कमा कर चोर 
की तरदद अकेला वैठकर खाता है । उसे चादिये था कि यडादि करई 
बृष्टि आदि करनेबाले इन्द्रादि दवताओं को प्रसन्न करता और दान देहर 
अपने उपजीब्य समाज को सद्दायता पहुँचाता लितसे बद समाज और 
वे देवता उसे फिर फिर सद्दायता पहुँचाने के बोस्य बने रहते | इस 


सच कहते £ कि फेबल अपने पेट के लिये ही खच करने वाह प्रा्ी 
क्रेबछ पाप की गठरी ही अपने सिर पर लाद लेता है | 


० 


(अतिथिपूजक को अन्न का घाद्य नहीं रहता, यह समान परस्पर 
के आदान प्रदान से चलता है इसलिये कंजूस मत यनो ) 


लोके भोजः स एवापयति गृहगतायार्धिनेन्ने कृशाय । 
यरतसे पूर्णमन्ने भवति मखबिधों जायतेड्जातशत्रु। ॥ 
सख्ये नान्नार्थिने योप॑यति न स सखा सेवमानाय निर्त्य | 
संसक्तायात्रमसाहिमुख इब पराइत्ति मिच्छेत्‌ कदर्यात्‌ ॥ 
लोक में उसी को भोज कहते ६ जोकि घर में आये हुए हुबल रोगी 
किंवा अपाज्न याचक को अन्न का दान देता रहता है । लीकिक और 
वैदिक दोनों प्रकार के यज्ञों में ऐसे दानी को पू्ण अन्न की प्राति दोजाती 
है (उसे अन्न का घाटा कभी नहीं पढ़ता ) ऐसा दानी अजातमम् हो 
जाता है । (अन्न का दान करने से उसके वैरी भी उससे मिन्नता करने 
लगते हैं) परन्तु जो अभागा पुरुष अपने घर पर आये हुए, अन्न की 
इच्छावाले मित्र को (जो मानो खर्गति दिलाने के लिये साक्षान्‌ खर्देंदता 
ही आगया है ) खाने को भोजन तक नहीं देता तथा नित्य सेवा करने 
बाले अपने आश्रित रूत्यों को अन्न नहीं खिलाता, उसको तुम सखा किया 
मित्र ही मत समझो ( तुम यह समझ छो कि यह नरकगति को जानेबाला 
एक आस्मद्रोही प्राणी है । उसे अपनी उत्कृष्टगति की परवा ही नहीं 


शतश्छोकी श्३्‌ 


है | उसे इतना विश्वास ही नहीं है कवि दानियों के दान का बीमा करने 
वाला कोई तत्त्व भी इस संसार में है। उसे यह ज्ञात ही नहीं है कि 
भगवान्‌ ने बड़े ज्ञोरों से इस बात की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर उठा 
रक्‍खी है कि “अहं दाशुपे विभजामि भोजनम्‌! । “अहं गर्भेपु दामि 
भोजनम! । में दानियों को भोजन देता हूँ । और तो क्‍या में तो गर्भ 
में भी मोजन पहुँचाता हूँ ) उसके इस अनुदारमाव को देखकर याचक 
लोग मी उस कंजूस के यहों से पराइ्मुख होकर लौट जाते हैं वे 
फिर उससे नहीं माँगते। (बेंद में भी कहा है कि--- 

स इद्धोजों यो गृहके ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 

अरमस्मे भवति यामहूता उतापरीपु ऋणुते सखायम्‌ | 

नस सखायोन ददाति सख्ये सचाझुवे सचमानाय पित्व:। 

अपास्माओयान्नतदोको अस्ति प्रणन्तमन्यमरंण चिदिच्छेत्‌ | 

भोज अथीत्‌ दानी बही है जो मांगने वाले को--चिशेषतया अन्न 
मांयने वाले को जो कि अपने घर पर आकर मांगता है---जो ग़रीबी और 
कमज़ोरी या अगहीनता के कारण मांगने छगा है, अन्न का दान देता 
रहता है । यामहूति अर्थात्‌ यज्ञ में उस दानी को मनचाह्ा फछ 
मिलता है । बह झन्नुओं की सेना में से भी मित्र बना लेता है । चह 
आदमी तो नेक आदमी नहीं हे जो सदा आसपास बसनेवाले सदा सेवा 
करने वाले याचक को अन्न तक नहीं देता | उसके पास से उसको चला 
जाना चाहिये | जिस घर में से दीन मंगता छौटता है वह घर घर नहीं 
है वह तो झूत्य जंगल है । उस मंगता को चाहिये कि वह किसी दूसरे 
दानी से मांगे ) ॥२१॥ * 

(अपने आपे को न जानो तो जयत्‌ आ जाता है। अपने आपे को 
पहचान लो तो जगत नहीं रहता। जगत्‌ का अस्तित्व 
आत्मा को न पहचानने तक ही है, यों जगत्‌ का 
डपादान आत्मा ही है ) 


२8 इनझछोवी 


खाज्नानाज्ञानहित्‌ जगदुदयलयों सवंसाधारणो स्तो- 
जीवेप्वासण्णगर्मे श्रुतय इति जगुहयत स्वम्रतोधे | 
विश्व अरद्मण्यवोधे जगति पुनरिद हयते ब्रह्म यद- _ 
च्छुक्तौ रौप्यं च रौष्येषघिकरणमथवा हूयनउन्योन्यमोहाद ॥ 
दिर्यगर्म से लेकर सभी जीदों में मद दास साथारण पायी जार्त;ई 
>१६* 4३ 
आत्मज्ञान दोते हो टूस जगत का प्रलय 2 हाना ४ 


| 
ञ्ञ ने स्वरूप गे उबर ई ऋकय | | फिलातर 5 बज री 
भी अपने स्स्य को भूलकर “मे रेखर हैं मे मियामर ऐ! जब इस अनि 
भा 


कर पे # ऊ जी 
कि आत्मा का अह्ान है| जाने पर जगन का दादुमाव हो जाता है हाथ 


ब्ध 
मान में फँस जाता है तो उसे यह विशवाभास दिखाई देने से 
परन्तु जब अपने अध्यात्मयोग से ब्रद्माझास्पृलि कस्फे मद अपने ससर 
में लीन द्वोता है तो इस विश्वाभात का अन्त दो जाता है) यह बात 
श्रुतियों में प्रतिपादित की गयी है । ( जीबो के मिला टिसव्यगर्म की ) ये 
अवखा जीवों में भी ( दायभाग [विगनत] के रूप भें; पायी जाती है। 
जब किसी को आत्मवोध होता (अथवा जब योई क्रमफारतसि कर नेता ) 
है तो इस सकल संसार का ब्रप्म में इबन हो जाना ? ( अग्नि में पड़ी 
हुई आहुति के समान शानाग्रि से इस जयत्‌ झा भस्मीमाव ऐजाता है) 
अवोधावस्ा के आ जाने पर तो (जब कि देशाभिमान का ग्रादुभाव होल 
है तथा 'में' और यह नाम की दो जृत्तिये उसन ऐ। जाती हैं, तो उम्र 
समय) चह ब्रह्म ही इस जगत्‌ में हुत हो जाता है | | 
कि--वह अक्ष इस जगत्‌ में छिप जाता है--यह 
तुमने देखा नहीं है कि भ्रम के दृट जाने पर 


समा जाती है १ तथा अ्रमकाल में वह शुक्तिस्पी अधिकरण चांदी में 

ही कैसे छिप बैठता है ! क्योंकि उस समय अन्योन्य के स्वरूप फा 

यथार्थ ज्ञान ही नहीं रहता ॥२२॥ ला 

(क्ञान होने पर ही माऊ्म होता है कि ओहो आत्मा को 
कोई वस्तु ही यहाँ नहीं थी ) 


अगवा यो समझ हो 
६ रहता ही नहीं। क्या 


वह चां ४ 425 अ> 
ण 


हू चांदी थुक्ति में केसे 


उकनेवाली तो 


शतशछोकी रप 


तुच्छत्वान्नासदासीहगनकुसुमवद्भेदक॑ नो. सदासी- 
त्कि ख्वाभ्यामन्यदासी इचवहतिगतिसन्नास लोकस्तदानीम्‌ | 
कि त्ववोगेव शुक्तो रजतवदपरो नो विराइ व्योमपू्वः, 
शर्मण्यात्मन्यन्यथैतत्‌ कुहकसलिलवत कि भवेदावरीवः ॥२३ 


विचार तो यह है कि ऐन्द्रजालिक के मायानिर्मित क्षणिक्र जल 
की भांति शुद्ध ब्रह्म को ढकनेवाला यह आवरण क्‍या था ? (किंवा इस 
जगत्पपंच को धड़कर खड़ा कर देने का कारण क्या था ! उस कारण 
की असत्‌ किंवा सत्‌ ही तो बहेँगे ) वह जगत्‌ का कारण ( आकाश- 
पुष्प के समान सर्वथा) असत्‌ तो नहीं था क्योंकि असत्‌ तो तुच्छ को 
कहते हैं (अत्यन्त असत्‌ पदार्थ में उपादान कारण बनने की योग्यता ही 
नहीं होती ) ठत कारण को भेदक (भेंद बुद्धि का उत्पादक ) सत्‌ कहना 
भी ठीक नहीं (क्योंकि ब्रह्म से मिन्न कोई वस्त सत्‌ है ही नहीं फिर 
किसी दूसरे को भेदवुद्धि का उत्नन्न करने वाला क्‍यों कर माना जाय ) 
इससे यही मानना होगा कि वह सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण ही कुछ 
था। उस समय (सृष्टि से प्रथम ) तो यह व्यावहारिक सत्‌ लोक भी 
नहीं था, उस समय व्योम और विराट भी नहीं थे । ये सब तो उसके 
पश्चात्‌ दी शुक्ति में रजत की तरह उत्पन्न हुए हैं | (इन सब अनुपपत्तियों 
[ कठिनाइयों ] से यही निश्चय करना पड़ता है कि ) ऐल्द्रजालिक के 
मायाजल की भाँति केवछ अज्ञान रहने तक ही यह मिथ्या आवरण 
प्रतीत हुआ करता है । जब अ्रम हट जाता है तो पता चलता है कि 
भूमि को ढकनेवाला जल तो वहाँ था ही नहीं। ठीक इसी तरह छु॒द्ध ब्रह्म 
को ढकनेवाल्य आवरण तो कुछ था ही नहीं । परन्तु यह वात केवल 
ज्ञान हो जाने पर ही ज्ञात होती है । | 


है 


झ६ इतलछोकी 


(जांख के छोटेपनसे सूर्य के दीखने भौरन दीखने पर दिन रात 
होते हैं। इसी प्रकार मायारुपी दोप से आत्मा का समान 
न होने पर जीवभाव की उत्पत्ति हो गद ४ ) 


वन्धो जन्मरात्ययात्मा यदि न पुनरभृत्तहिं मोक्षोपि नासी- 
बदद्वात्रिदिंन वा न भवति तरणों किंतु चग्दोप एपः । 
अपग्राणं शुद्धमोेंके समभवदथ तन्मायया कर्वसंत्, 
तसादन्यच नासीत्परिद्ृतमजया जीवभूत॑ तदेव ॥२४॥ 


जब कि जन्ममृत्युरूपी बन्‍्धन ही नहीं था तो यह स्वत्तपतिद्ध दोसाता 
है कि मोक्ष भी कुछ नहीं था। मित्र प्रकार सर्व में दिन किंदा शत्रि 
कमी नहीं होती किन्तु यह तो ( मनुप्य की ) आंखों का दोप है (वे इतनी 
छोटी हैं कि प्रतिक्षण द्य को देख ही नहीं सकदीं। जब ये सूत्र फो देखती है 
उस समय मनुष्य (दिन! कहता है, जब वे सूर्य को नहीं देग्स सकतीं तय 
वह 'रात्रि' कहने लगता है। यों सर का दर्शन और अदर्शन दी दिन 
रात का व्यवहार कराने लगता है | सूर्य में यदि कोई बैठा हो तो उसे 
मालूम हो कि सूर्य में तो दिन रात का पश्न ही कभी नहीं उठता )दसी 
प्रकार उस झुद्ध अक्ष में प्राण का सम्बन्ध कभी नहीं हुआ | चढह एक 
अद्वितीय द्वी था। परन्तु मायारूपी दोप के कारण प्रथम तो बह कर्तो 
( अथवा हिरण्यगर्भ ) बन गया | उस समय भी एक दिसण्यगर्भ ही 
था दूसरा कोई नहीं था। उसी पर जब माया का दूसरा वेष्टन चढ़ा 
और वह मायामोहित हुआ तो वही जीव वन गया । (यों यद्द कहा जा 
सकता है कि ब्रह्म से मिन्न जीव नाम का यथार्थ पदार्थ कोई नहीं है । 
उदाहरण के लिये यह समझ लो कि जैसे से में बस्लुबृत्ति से दिन 
ओर रात नहीं होते। सूप के दर्शन और अदर्भन से ही जिस प्रकार 
दिन रात का व्यवहार होने लगता है इसी प्रकार ब्रह्म का अज्ञान द्दे 


शतझछोकी २७ 


जाने पर जीवलरूपी भ्रम का अभ्युत्थान हो जाता है )। वेद में भी--- 
नालदासीन्नोसदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किसावरीय: कुदकस्य झर्तत्नम: फिमासीद्वहन॑ गरीरम्‌॥ 
(जगन्‌ नहीं था परन्तु उत्पन्त हो यया | फैसे उत्पन्त हुआ सो सुनो !) 


आरगासीक्भावरूप तम इति तमसा गृूहमस्मादतक्ये 
प्षीरान्तगद्ददम्भी जनिरिह जगतो नामरूपात्मकस्य । 
कामाड्ातुः सिसक्षोरतुगतजगतः कर्ममिः संग्रवत्ता- 
द्रेतौरूपमनोभिः प्रथममनुग्तेः संतर्ते कायमाणेः ॥२५॥ 

इस जगन्‌ से प्रथम एसका उपादान कारण भावरूप अज्ञान द्वी 
था | उसी में यद् जगत दूध में जह के समान छिप रद्या था| इसी से 
यह अशायमान और अतद्य अवस्था में पढ़ा था। इस प्रवाहसुम से 
अनादि जगत्‌ के, ब्ीजमभूत मनों के द्वारा, अनादि काल से 
निरन्तर कराये जति हुए कर्मों के प्रताप से, जगदुलादक ब्रह्मा को, जब 
फिर जगदुत्पादन की इच्छा दीती है, तो उसकी वह इच्छा और सृष्टि 
से पूर्व काठ का यह अज्ञान--जिसमें कि यद् जगत्‌ छिप गया था--- 
दोनों मिलकर इस नामरुपात्मके जगत्‌ को उल्तन्न कर देते हैं। यही 
भाव वेद मे यो आया ६--- 

तम आसीत्तमसा गृढमपें प्रकेते सलिले सचमा इदम । 

तुल्छेनाभ्वपिहित यदासीत्तपसस्तन्मद्दिना जायतेकम्‌ | 

काम स्वदसे समवतताधि मनसो रेत: प्रथम यदासीतू । 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ ढृदि प्रतीष्या कबयो मनीपा॥ 


( जगव को भरमाने घाली माय्रा की चार विशेषतायें ) 


चत्वारोड्खाः कपदा युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेपा- 
माया वा पेशला स्थादघटनथटनापाटर्व याति यस्मात्‌ । 
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सादारम्मे घृतासा श्ुतिभववयुनान्येबमाच्छादयन्ती 
तस्थामेतौं स॒ुपर्णाविव परपुरुषों तिष्ठतोथग्रतीत्या ॥२६॥ 


इस माया में चार उत्कृष्तायें पायी जाती दे | प्रथम तो यह माया 
सदा युवती ( हरी भरी नई नकोर बनी ) रहती दूँ, किसी के देद्वादि 
भले ही बुद्ध होजांव परन्तु यद्ध सदा तरुणी दी रहती है। दूमरें यह 
पेशला अथीत्‌ बड़ी चतुर है. क्योंकि वह अधव्नघटना करने में बढ़ी 
सिद्धहस्त है. ( विक्षेपों को उतन्न करना इसके बाय दाथ का खेल है | ) 
तीसरे यह प्रारम्भ में छत के सामान चिकनी चुपड़ी नरम और मनोहर 
दीख पड़ती है ( यह प्रार्म्म में अपना मनोहर मुख दिखाकर 
अज्ञानी जीवों की अपने भयकारी परिणामों को भुगाती है ) श्रुतियों से 
उसन्न हुए, आत्मशञन को अपनी आवरणशक्ति से यह सदा ही ढके 
रहती है। चार विशेषताओँंवाली उसी मात्रा में परमात्मा तथा जी 
ये दोनों ही, दो पक्षियों के समान रहते हूँ | माया तो पदार्थों को ढकती 
रहती हैं, उसके विरुद्ध परमात्मा तथा जीव सकल पदार्थों का प्रकाश 
किया करते हूँ (यों इस माया ने दोनों का काम बृथा ही बढ़ा 
रखा है ) यही भाव वेद में यों आया है --.. 


चतुष्कपदो थुवतति: सुपेशा घृतप्तीका वयुनानि बस्ते | 
तस्यां सुपणो बृषणा निषेद्तुः यत्र देवा दधिर भागधेयम्‌ । 
( जीवास्मा और परमात्मा एक ही चस्ठु है ) 
एकस्तत्रास्त्यसज्ञस्तदनु_तदपरोष्ज्ञानसिन्धु प्रविे 
विस्त॒त्यात्मखरूप स विविधजगदाकारमाभासमैक्षत्‌ । 


हुद्धयान्तयावदेक्ष्िसृजति तमजा सोपि तामेवमेक- 
स्तावाह्आस्तसेक कथमाप वहुधा करपयतन्ति स्ववाग्सि॥२७ 


शत्तछोकी २५९ 


उन दोनों पश्षियों में से एक (परमात्मा ) तो सर्वथा असद्भ है 
परन्तु दूसरा वेचारा जीव अज्ञानसमुद्र में द्वव रहा है | वह मूर्ख 
अपने यथार्थ स्वरूप को भूलकर इस जगदामास को देखने छग पड़ा 
है। परन्तु ज्यों ही चद अपनी निश्वयात्मिका बुद्धि में. विचार करता है 
त्यों ही वह साया उसे तुरन्त छोड़ देती है और चह जीव भी फिर उस 
माया से अपना नाता तोड़ देता है (ताल यह है कि जब कोई जीव 
अन्तईप्टि हो कर विचार करता है तो माया और जीव का संयोग भेग 
हो जाता है. और आत्मा को अपनी अखण्डता का साक्षात्कार हो 
जाता हैं | ) श्रुति के जानने वाले ब्राह्मणों ने शिष्यवोध आदि व्यवहार 
चलाने के लिये इस एक ही आत्मतत्व में केबल वाणी से ही अनेकत्व 
मान लिया है । ( इस अनेकत्व की कल्पना का आधार उनका वैसा 
अनुमव नहीं है । ) यही भाव वेद में थों आया है --- 


एक: सुपणेः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्व मुवन विचप्टे । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा चदुन्ति | 


( परलोक की गति के विपय मे आत्मा की परिस्थिति ) 


नायाति प्रत्यगात्मा प्रजननसमये ने यात्यन्तकाले 
'यत्सो5खण्डोस्ति, लेक मन इृह विशति प्रतरजत्यूध्वेमवाकू-। 
तत्काव्य स्थूलतां वा न भजति वषुपः किन्तु संस्कारजाते 
तेजोमात्रा ग्रद्दीत्वा त्जति पुनरिहायाति तेस्तेः सहेव ॥२८॥ 


बह प्रत्मगात्मा गर्म के अविर्भाव के समय गर्म में प्रवेश नहीं कर 
जाता, तथा देहावसान के समय वहां से कहीं चला भी नहीं जाता | 
क्योंकि वह आत्मतत्व तो एक अखण्ड किंवा अपरिच्छित्न ( पूर्ण ) 
दार्थ है ( जाना आना तो परिच्छन्न एकदेशी पदाथों में ही हुआ 


& इतछोाकी 


नष्फि 


हैं। ) किन्तु पन्नद कला वाल्म लिझदेद (मन) दी दस द्रीर में 
ब्रश करता और मरने के पश्चात्‌ वद्दी यहां से आदर चना जाता दे | 
( लिझंदेद ) इस स्थृल देद की ऋुद्ता तथा पुष्ठता को भी कर्म 
प्रात नहीं होता । किन्तु इस झरीर से उत्कान्ति की अवस्था मे पूरे के 
संल्कारों, किंवा सध््मभूतों के साथ सध्ष्म इन्द्रियों तथा प्राणों को मी लेकर 
यहां से जाता है, और उत्पत्ति के समय इनके साभ दी थे प्र 

किया करता है। 'संस्कारजाते' के स्थान पर 'संत्कारजातिः पाठ प्रतीत 


हर 


होता हैं । 


जय 


२), हर 2), 


् 


न्‍घ 
अत 
। 
श्प दर 


( वेद की कथा से भी चलन आदि धर्म मनके प्रतीत होते हैं ) 


आसीत्पूवे सुबन्धुभेशमवनिसुरों यः पुरोधाः सनाते- 

ब्रोहम्यात्कूटाभिचारात्‌ स खछु झतिमितस्तन्मनो गात्‌ कृतान्ते 
तद्भाता श्रौतमन्त्रे! पुनरनयद्ति ग्राह छक्तेन बेंद- 
स्तस्मादात्माभियुक्तं ग्रजति नन्ु मनः कहिचित्नान्तरात्मा २८ 


प्रवेश तथा निगम ( आना तथा जाना ) मन के ही हो सकते ६ 
आत्मा के नहीं । इसके लिये ऋग्गाथा का उल्ल किया जाता हैं -- 
पहले कभी सनाति राजा का पुरोहित मुबन्धु माम का ब्राहण एक 
बड़ा आदमी था। वह किसी ब्राह्मण के कपट अभिचार ( गुत अन्र- 
प्रयोग ) से मारा गया था। उसका मन यमल्लेक में पहुँच भी छुका था । 
उसके भ्राता ने भ्ोत मन्त्रों की सहायता से उसके मन को फिर बायिस 
इुल्म लिवा। इससे यही तिद्ध हुआ कि आत्मा के चिदाभास से युक्त 
मन ही कहीं जाता है | अन्तरात्मा तो कहीं भी और किसी तरह भी 
आता जाता नहीं हैं । (यह बात # सत्ते यम॑ चेवत्वत 
सनो जगास दूरकं, तत्ते आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ” 
वेद के इस अन्तर से कही गयी है | जिसका ताल यही है कि 


च्त्त शोकी झ१ 


है सुबन्धो ! जो तेरा मन यूर्त के पुत्र यम के पास दूर पहुँच गया है, 
उस तेरे मन को हम लोग जीने के लिये वापिस बुलाते हैं, कि अमी 
इस छोक में आकर और निवास करो ) | 
( यह आध्मा दौड़ने वाले मनक्े आगे पीछे तथा मध्य से सभी 
जग निष्कस्पभाव से रहता है। चलनादि 
चर्म तो मन के हैं आत्मा के नहीं ) 


एको निप्कम्प आत्मा प्रचलति मनसा धावमानेन तरिंस- 
स्तिष्टन्नग्रेष्य पश्चात्नाहि तमचनुगत जानते चक्लराद्राः | 
यदत्पाथस्तरज्लंः प्रचलति परितो धावमाने स्तदन्तः 

प्राकृपथादस्ति तेषां पवनसमृदितेस्तेः प्रशान्तेयेथाबत्‌ ॥३०॥ 
आत्मा यद्यपि एक्क निष्कम्म (कर्मझत्य ) पदार्थ ही है परन्तु 
विषयों में दौड़ छगाते हुए मनके साथ ( यह होड़ छूगाकर खूब दी ) 
दौड़ता है ( इस विचित्र पहेली पर तो ध्यान दो कि ) वह आत्मा इस 
दौड़ते हुए. मन में भी रहता है, इसके आंगे भी रहता है, इसके पीछे 
भी बना रहता है, ये भोली भाली चक्षुरादि इन्द्रियें इस अनुगत आत्म- 
तत्व को नहीं जान पार्ती | उसकी स्थिति को स्पष्ट जानने के छिये तुम 
एक इदृष्टान्त ही सुनछो---जिस प्रकार जल, दवा से उठे हुए, चारों ओर 
दौड़ने वाले, तरज्ञों के साथ भी दौड़ता है, उन तर्लों के अन्दर भी 
रहता हैं, उनके आगे ( या पहले ) भी रहता है, तथा उनके पीछे भी 
बना दी रहता हैं। ( इसी प्रकार मायारुपी वायु के संयोग से उलन्न 
हुए मन आदि इन्द्रियों के साथ भी यह आत्मा खूब घुड़दौड़ लगाता 
हैं) जिस प्रकार तरज्ञों के शान्त हो जाने पर जल अपनी प्रकृति 
( स्वामाविक अवखा ) में आ जाता है इसी प्रकार इन्द्रियों के श्ान्त 
हो जाने पर बह आत्मा मी अपनी स्वाभाविक अवस्था में पहुंच 
जाता है। 


€ बे समझ जीवों के प्रपेचछीदा में उलधने का ऋन ) 


एकाक्यासीत्‌ स॒पूवे मगयति विपयानालुपृच्यान्तरात्मा 
जाया में स्थात्‌ श्रजा वा धनमुपकरणं कम छुत्रस्तद्थम्‌ । 
छेशः पग्राणावशेपेमेददपि मनुते नान्यदस्मांहरीय- 
स्व्वेकालामि5प्यकृत्सों मृत इव विरमत्येकहान्याउक्नताथ॥३१ 


पहले ( ब्र्मचयकाल में ) तो अकेला ही थे 
वह अन्तरात्मा पहले ( ब्रम्मचयकाल मे ) तो अकेला हो था, बह 
हर ००. 


फिर धीरे धीरे विषयों को हंदने लगा | ८ 3 न पक वी 
फिर धीरे धीरे विपयों को इंडने लगा | टूंडते हूंदते उसने अपना जी 
 _ 
तक 











६ ३ 


प्रकार नल अट्ियाज 


कार खर्च के लिये धन कमाया जाय | उसका यद मोह दहां 


६ माह यहा तक अदा 
कि प्रागान्त कित्तियं उठा उठा कर भी वह घनोशर्जन के छियि 
बंडे बड़े महोद्योग करने लगा। अब्र वह इसके सिवाय अन्य किसी 
वस्तु को अच्छा नहीं उमझता | जब कमी उसे धमादि विद्य प्रात हो 
जाते ब् तब ८ नल ९. 
जाते हैं तब वह फूल नहीं उमाता । बह समझता हूं कि इससे बड़ी 
धन्यता और उंसार में हैं ही क्या ! परन्तु जब उसे बहुत से झ्मि- 
रूपित विषयों में ले कोई मी एक विपय ग्रात नहीं होता तो वह अपने 
आप को अधूरा उमझ कर रुरदें के समान ही निदत्साद और दीन होने 





शतशछोकी ३३ 


अज्ञानी प्राणियों ने अधूरा बना रक्‍्खा हैं | ज्ञानी लोग तो उस 
आत्ततत्व को सदा सम्पूर्ण तथा कृतार्थ मान कर इस श्रपंच में कभी 
नहीं फंसते ) । 


( अविया की आवरणशक्ति को समझने की रीति ) 


नासीत्पूचि.). न पथ्मादतनुदिनकराच्छादकी वारिवाहो 
दृ्यः किन्त्वन्तरासो स्गयत्ति स दृर्श पश्यतो नाकंविम्बं 
नो चेंदेव ब्िनाके जरूघरपटर्ल भासते तहिं कसरा- 
तददियश्व॑ पिधते दशमथ न पर भासक॑ चालक॑ स्वम ॥३२२॥ 


जो छोटा सा मेघर त्रिलोक्ी के प्रकाशक बड़े भारी सूर्य को भी 
आच्छादित कर छेता है यद्द मत्र (वर्षाकाल से ) पहले भी नहीं था, 
पीछे ( द्ारत्काल में ) भी न रहेगा, यह मेघ तो (कुछ काल के लिये ) 
मध्य में दी दीखने लगा है। यद्द मेत्र देखने वाले युरुष के नेत्रों को 
ही तो दकता हैं, सूय्ममण्डल को ढकने का सामर्थ्य इस क्षुद्र मेघ में 
नहीं है । ( क्योंकि मेघ्रों के चारों ओर उसकी किरणें फैली ही हुई हैं । 
फिर भी से को जो कि प्रभाहीन हुआ बताया जाता है वह ठीक नहीं 
६ ) यदि सर्ग ही वास्तव में ढक दिया गया हो तो बताओ कि सरर्य 
के बिना, वह सुर्य को ढक देने वाला भेश्र, किस के सहारे से दीख रहा है ! 
(क्थॉकि वह सूर्य तो तुम्दारे मतानुसार बादल से ढका जा चुका है। इससे 
कहते हूँ क्रि सूरत को देखने वाले मनुष्य की दृष्टि को ही बादलों ने 
ढक दिया है ) ठीक इसी प्रकार यह मध्यकाल में उत्तन्न हुआ जगत्‌ 
द्रश्ट जीव की बुद्धिरुपी दृष्टि को ही ढक देता है। उस परब्ह्ष के स्वरूव 
को ढक देने का सामर्थ्य इस तुच्छ जगत्‌ में नहीं है । जो कि पंरह्म 
इसका प्रकाश करने बाला है, व्यवहार के रूप में जो कि इसे चला 

ष्जू 


३४ इतकऊोकी 


से उस अपने प्रकाशक मद्यमद्विम परक्राम को यद्द नुच्छ माया 
ढक ही कैंस सकती है ? (बह के ढक दिये ऊछाने पर तो इसका 
प्रकाश तथा इसका व्यवद्ार दोनों ही सहसा दक जायेगे। इससे यही 


सिद्ध होता है कि इस जगद्धात के आदि मध्य तथा अन्त में अतमान 


ज्ञगत्‌ के मिध्यापन को केचछ वाणी से रटने वाले तोतों की यात हम 
नहीं कहते, यदि कोई भाग्यश्ञाली सचमुच ही सोते हुए पुरुष 
की तरह जगद्यवबहार को भूले तो उसकी दृष्टि 
हे यह प्रप॑च मिध्या हो जाता ह। 


भ्रुज्ञानः खमराज्य ससकलविभवो जागरं प्राप्य भूयो 
राज्यश्रष्टोहमित्थं न भजति विपमे तन्‍्॒पा सन्‍्यसानः । 
खमे कुरवेन्नगम्यागमनमुखम्ध तेन न प्रत्यवायी 
तहज्ञाग्रइशायां व्यवहृतिमखिलां खम्बद्विसरेचेत्‌ ॥३३॥ 


कि 


कोई पुरुष सुपने मे राजा बनकर रुग्पृ्ण वैभव के साथ स्व के 
राज्य को भोगता हुआ, जाग कर “ हाय में तो राज्य से भ्रष्ट हो गया * 
ऐसा झठा शोक कभी नहीं करता । क्योंकि वह त्मसता है कि वह 
राज्य तो निध्या था | इसी प्रकार खम्त में अगम्वा री से गमन किया 
मद्यपान या ब्रह्मघ आदि अनेक पायों को करता हुआ भी जागने ही 
उस पाप से पापी नहीं हो जाता ( उत्तकी सम्नवार्ता सुनने बारें लोग 
उससे पातकियों का सा व्यवहार भी नहीं करते--उसके साथ यथापूर्च 
खानपान आदि व्यवहार किया ही करते हैं। इन पापों से उत्तके अपने 
मन में भी किसी प्रकार का अनुताय नहीं होता ) क्योंकि बह समझता 
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हैं कि वह सब तो झठ ही था। यदि कोई महाभाग्यशाली प्राणी 
(जडमरत, झुक, मछ्लि तथा संबर्तक ऋषि के समान) इस जाग्रत्‌ काल के 
रहते ही रहते पाप पुण्य के इस सम्पूर्ण व्यवहार को सुपने की तरह 
भूल जाय ( किंवा आत्मनिद्रा के प्रभाव से एकदम अन्धा हो गया हो ) 
तो फिर उस पर भी प्रायश्चित्तशाम्र का शासन नहीं चलता ( क्योंकि 
बह भी इन सब को मिध्या ही समझ छेता है, मिथ्या समझने से जेसे 
वे लोग पाप से छुट जाते हूँ इसी प्रकार मिथ्या समझने से उसका भी 
इस संसार से छुटकारा हो जाता है ) | 


( जागरण और स्वम्त अवस्थाओं की ठगई में मत भाओ ) 


खम्ावसानुभूत॑ शुभमथ तिपमे तन्म्या जागेरे स्था- 
ज्ाग्रत्यां स्थूलदेहन्यवह॒तिविपय तन्‍्म॒पा खापकाले । 
इत्थं मिथ्यात्वसिद्धावनिशम्रुभयथा सजते तत्र मूहः 

सत्ये तद्भासकेड्सिन्निह हि छुत इदं तन्न विद्यो वये हि ॥३४ 


स्वप्रकाल में जिस झुभ ( राज्यमोग तथा इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति ) 
को हम देखते हैँ, अथवा जिस अश्युम (अपने को व्यात्र से खाते हुए) 
को देख लेते हे, जागरणकाल आ जाने पर ये सब 8खद॒ः/खदायक 
श्टनायें असत्य हो जाती हैं । इसी प्रकार जाम्नइशा में इस स्थूल शरीर 
से जो इम नाना प्रकार के खादु मिष्ठात्र खाते हैं या और कुछ भोग 
भोगते हैं अथंबा आधिव्याधि की कठोर यन्त्रणायें सहते हैं, स्वम्रावस्था 
आते ही ये सब भी मिथ्या ( बाधित ) हो जाते हैं | यों हम तो दिनरात 
यही देखते हैं कि जागरण अवस्था खम्म अवस्था को मिथ्या सिद्ध कर 
रही है, तथा खम अबखा जागरण अवस्था को मिथ्या बता रही है 
फिर भी संसार के पामर प्राणी उसी में अपने ग्रेम का आग्रह रखते हैं 
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उसी को सत्र कुछ समझते हैँ । इसका कारण ही इमारी समझ में 
आज तक नहीं आया | ये मूर्ख लोग इन दोनों अबख्थाओं के प्रका- 
दाक अपने इस आत्मा में क्यों आसक्त नहीं दो जाते, यद्ू बात इम 
अभी तक नहीं समझ पाये हैं । 


( जाग्रत्‌ू का अनुभव भी सदा सत्य नहीं रहता ) 


जीवन्त जाग्रतीह खजनमथ मृत खमकाले निरीक्ष्य 
निर्वेद यात्यकसान्म्ततमसृतममु वीक्ष्य हप॑ श्रयाति | 
स्मृत्वाप्येतस्य जन्तोनिंधनमसुयुर्ति भापते तेन साक॑ 
सत्येदं भाति भूयो5टपकसमयवशात्सत्यता वा रपात्वम्‌॥३२५।॥ 


जब हम जागते समय अपने सम्बन्धी किसी जीवित मनुष्य को 
खप्त में मरा हुआ देखते हूँ तो हमें अकस्मात्‌ बह दुःख होता ६ | 
कभी कभी ऐसा मी होता है कि जाग्रत्‌ में मरे हुए किसी अपने 
सम्बन्धी को सुपने में जीता देख कर हमें परम हर हो जाता है । इसमे 
यही तिद्ध होता है कि जाग्रतू काल का अनुभव भी स्प्नकाल में मिथ्या 
हो जाता है। खप्त देखने वाला पुरुष इस पुरुष के मरण और जीवन 
का स्मरण करता हुआ भी, उसके साथ बात चीत करता है, उसके साथ 
दीनालाप भी किया करता है। ऐसी समान अबस्था में भी जग्र कि 
लोग खप्त को तो मिथ्या और जाग्रत्‌ को सत्य समझते हैँ तो उसका 
कारण केवल यह है कि जाग्रत्‌ू काल का अनुभव अधिक काछ तक 
ठहरता है, इससे उसे सत्य मान छेते हैं, तथा खम्रकाल का अनुभव 
स्वल्पकाल तक रहता है, इससे उसे मिथ्या समझ लेते हैं।..... 

चिरकाछ तक रहने के कारण जाग्रतू काल का अनुभव हृढ हो 
जाता है इसी से वह सत्य प्रतीत हुआ करता है। सखम्नकाह का अनु- 
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भर क्षाशायी होने से दृढ नहीं हो पाता इसी से मिध्या अतीत हआ 
करता है। केबल शृतनी ही विश्येपता इन दोनों अनुभवों में पायी 
जाती है। विचारदृष्टि से देखने पर तो ये दोनों ही मिध्या हैं क्योंकि 
कालान्तर भें इन दोनों का ही बाघ हो जाता है | 


(यह जगत्‌ जसत्‌ से चना है पर सत्य के समान हो गया है) 


खामद्धीसंगसौख्याद॒पि भ्ृशमसतो या च॒ रेतश्च्युति; स्था- 
त्माच्य्यात्तददेतत्स्फुरति अगदसत्कारणं सत्यकल्पम्‌ । 
खमे सत्यः पुमान्‌ स्थाह्वतिरिह मृपैधानयो! संयुतिश 


बश्नोपहतिरिति ०8 #] 


प्रातः शु॒क्रेण बच्चो पहतिरिति यतः कल्पनामूलमेतत्‌ ॥३६॥ 


सर्वथा अविद्यमान भी खामन्री के संभोगमुख से जब कि वीययपात 
हो जाता दे तब वह वीर्मपात व्यावद्वारिक सत्य! कह्दाने लगता है। इसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी सत्य सा प्रतीत तो होता है परन्तु असछ में यह 
( सत्‌ से बिलक्षण अविद्यानामक ) असत्‌ कारण से उत्तन्न हो गया 
है। ( क्योंकि यह जगत्‌ स॒ुपुत्ति अवखा के आने पर नहीं रहता।) 
देखो, सप्त में पुरुष तो सत्य होता है, युवती मिथ्या होती हैं, तथा 
इन दोनों का मेंथुन भी मिथ्या ही होता हैं । परन्तु फिर भी प्रातःकाल 
ट्रेने पर बच्र में बी का घब्ता सत्य दी देखा जाता है। इसी प्रकार 
आस्मा सत्य है; मायाक्पी स्त्री अस्त है, उन दोनों का सम्बन्ध भी 
आध्यासिक होने से मिथ्या दे, परन्तु इस आत्मा तथा साया के अत्तत्य 
संयोग से उत्तन्न हो जाने वाछा यह जगत्‌ व्यवहार में सत्य सा प्रतीत 
होने छग पड़ा है | क्योंकि इस उब का आधार केवल कल्पना ही तो है। 
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( जाग्मत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं में आत्मा की करामातों को तो सब 
देखते हैं, पर आश्रय है कि उस करामाती की ओर 
को किसी का भी ध्यान नहीं जाता ) 


पश्यन्त्याराममस्य प्रतिदिवसममी जन्तवः खापकाले 
पश्यत्येने न कश्रित्‌ करणगणमृते मायया क्रीडमानस्‌ 
जाग्रत्यथेत्रजानामथ च तनुभृतां भासक॑ चालक वा 
नो जानीते सुप॒प्तो परमसुखमय कश्रिदाथ्र्यमेतत्‌॥२७॥ 


स्वप्तावस्था के आने पर जब कि यद आत्मतत्व बाह्रेन्द्रियों की 
सहायता के बिना, केवल माया से दी स्वामदेद्द तथा स्वाप्त इन्द्रिय बनाकर 
क्रीडा ( विद्दार ) किया करता है, तब प्रत्येक जीव प्रतिदिन इस की 
क्रीडा को तो देखते हैं, परन्तु शोक ! कि इस क्रीडा करनेवाले को 
कोई नहीं देख पाता | अथवा जब कि यह्द जात्रत्‌ काल में ही सकल 
शरीरधारियों को चलाता रहता है और संसार के पदार्थों को प्रकाशित 
किया करता है, अथवा सुपुप्तिकाल के आ जाने पर जब्र यह परममुख- 
मय ही हो जाता है, तब भी इस परमात्मा की इन क्रीटाओं को तो 
प्रत्येक मायामोहित प्राणी देखता है, परन्तु उनके दुर्भाग्य से किसी का 
भी ध्यान इस सकलचालक आत्मतत्व की ओर को नहीं जाता, यह 
कितने बढ़े आश्चर्य की बात है ! (जाग्रत्‌ स्वम्त किंवा सुपुत्ति नामक नाटक 
के सून्रधार इस चतुर्थ आत्मतत्व को कोई क्‍यों नहीं पूछता, हम को 
यही एक वड़ा अच्म्भा हो रहा है )। 


( जब सभी कुछ असत्य है तो उपनिषदों से उत्पन्न हुए 
मद्याज्ञान के सत्य होने का कारण सुनिये ) 
स्वमे मन्त्रोपदेशः अवणपरिचितः सत्य एप प्रवोधे 
स्वाम्ादेव असादादमिलपितफर्ल सत्यतां प्रातरेति। 
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सत्यप्राप्तिस्त्वसत्यादपि भवति तथा किंच तत्स्वश्रकाश 
येनद भाति सब चरमचरमथोचावर्च दृश्यजातम्‌ ॥३८॥ 


स्वप्नकाल्‍म कानों से सुना हुआ वह मन्त्रोपदेश जागरण में भी सत्य 
ही होता है | स्वप्रकाल के किसी शामदर्शन से प्रात:क्ाछ अपने अभि- 
लपित फल सत्य होते हुए देखे जाते हैँ। इससे यही निश्चय होता 
है कि सत्य की प्राप्ति असत्य पदार्थों से भी हो जाया करती है. ( ऐसी 
अवस्था मे यह शोका किसी को ने करनी चाहिये कि “जब क्रि स्वम्त के 
दृधान्त से जाग्रत्‌ अवस्था भी मिथ्या हो गयी तो जाग्रतू काल में गुरु- 
मुख से अथवा अध्यात्मझास्त्र का मनन करने से ग्रात हुआ ब्रह्मत्रोध भी 
मिथ्या दही होगा और फिर ब्रह्म भी बन्ध्यापृन्न के समान मिथ्या ही 
कहने लगेगा! क्योंकि असत्यसे भी सत्य की प्राप्ति को इस लोकमें बहुधा 
देख रहे हैं ) जिससे यह चराचर उच्चनीच सारा इृर्य जगत्‌ प्रतीत 
होरहा है, उस स्वयंप्रकाश सत्य अ्नह्म की प्रा्ि, असत्य से होजाय तो इसमें 
आश्चर्य क्यों करते हो ! 


( स्वमर्मे ही नहीं, जगत्‌ को सत्य बताने वाली जात में भी 
जगत्‌ मिध्या सिद्ध होता है। हसी से उपनिपढों में प्राणायाम- 
ब्रत को ही आत्मप्राप्ति का साधन बताया गया है । 
डपनिपदों को इन्द्रियों पर विश्वास नहीं है ) 

मध्यप्राणं सुपरप्ता स्वजनिमलुविशन्‍्त्यमरित्नर्यादयोज्मी 
वागाया। प्राणवा्यु तदिह निगदिंता ग्लानिरेपां न वायो। । 
तेभ्यो दृशयावभासो भ्रम इति विदितः शक्तिकारीप्यकल्पः 
प्राणायामत्रतं तच्छुतिशिरासि मत स्वात्मलब्धों न चान्यव॥३९ 


सुपुप्तिकाल्म जब (इन वाक्‌ आदि इन्द्रियों के) ये अमि सूर्य आदि 


कु शतशछोकी 
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देवता अपने उत्तादक मध्य प्राण ( विराट्द्ारीर ) में प्रवेश करजाते ६ 
तथा जब कि बागादि इन्द्रियें भी सुपत्ति के समय प्राणबायु में प्रवेश कर 
जाती हैं तो ( उपनिपरदों के इस प्रकरण से ) यही निद्ध होता है कि 
अपने अपने अधिदेवता सद्दित इन्द्रियों की द्वी ग्लानि ( अत्त ) होती ह 
परन्तु प्राणवायु का अस्त कमी ( सुपु्तिम भी ) नदीं शता ( क्योकि वह 
तो सुपुत्ति के समय श्वास के रूप में अत्वक्ष ही देखा जाता है ) फिर 
जाग्रत्‌ काल में कुछ काल के लिये जब कि उन ( अस्त होनाने बाली) 
चक्षुरादि इन्द्रियों से रूपसतादि इश्यों का अवभास नुम्ई दो जाता है 
तो तुम उस को भी तात्विक क्‍यों मानते हो । बह तो एक भ्रम ही है। 
मानों किसी शुक्तिमे कोई प्रतिभासिक रजत ही दील गया हो। उस 
शुक्तिर्जत की तरह यह नामरूपरुषी जगत्‌ भी ब्द्चस/्य अधिकरण में प्राति- 
मासिक है | ये इन्द्रियां--जोकि विपयदरान कराती हैं केबल जाप्रतकाह 
में रहती हैं, इसी से तीनों अवसत्थाओं में अक्षुप्ण रहने बाल्य प्राणायाम- 
ब्त्त ही आत्मोपलब्धि का साधन वृद्ददारण्यक की 'तस्मादेकमेव ब्रतं चरेत्‌ 
प्राण्याश्ैवापान्याब! (१-५-२२) इस श्रुति में बताया गया है और कोई 
नहीं (उसका तातर्य यह है कि यदि चक्षुरादि इन्द्रियों के मत पर विश्वास 
करोगे तो लाख प्रयत्ष करने पर भी आत्मदर्शन नहीं कर सकोगे। 
क्योंकि ये इन्द्रियों स्वभावते दी मिथ्या [ त्रिकाल्दाधित ] पदाथों को 
दिखाया करती हैं, आत्मवस्तु को दिखाने के अनुकूल परित्यिति उत्तन्न 
करने में ये सदा ही वाघा डालती रहती हैं। उपनिपद्‌ का ताल्मर्य यही 
है कि इन इन्द्रियों पर विश्वास न क्रिया जाय तथा प्राणायामम्रत का 
ही पालन किया जाय। नहीं तो मृत्यु का आस होने से कौन बच सकता है।) 


(्‌ चराग्प से सुखाये हुए सेसारबृक्ष को ज्ञानरूपी अम्नि आसानी 
से चिपट जाती है और झटपट जल्य डारूती है ) 


५७७. हट > ० &#& 
नाकस्मादाद्मधः स्पृशाते च दहनः कितु शुष्क निदाघा- 
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दाद चेतोनुवन्ध! कृतसुक्ृतमपि स्वोक्तकर्मग्रजाय: । 
तदज्तानाभिरेतत्स्पृणाति न सहसा किन्तु बैराग्यशुप्क 
तस्माच्टुड्रीा पराग: प्रथममाभाहत स्तन पन्नानासाड्ू। ।४ ० 
मीठे काप्र यो अग्रि सुर्भीते से नहीं जल्ापाता किस्तु निदाघ- 
शाह रथूउने सूले ) माड की ही ऊत्यता | । डीडे दसी प्रछार अपने बणा- 


सम लदिरित कमी के सन जि भी जो उसस कप! इस लोक 
समदारते कम के सदुदान करने, पुता की उत्नन करके इस लोक 


काड़े तो हिर क्षामामरि उसे छूने ही मकासान्‌ कर डालती दे। शुद्धंवेराग्य 
जब डिमी को उदय हो जाय | जब झिती को पामस्जनवहुमत भायादि 
विषयों में से द्ीडू अभि खो ) तो यद बैसग्प दी सब से आवश्यक 
माना गया है । देसी की सहायता से जान जैसी पवित्र वस्तु किसी के 


ने फमंगा न प्रजया स्थागनके अमृतत्वमानशुः | परंण नाक 
निहित गुद्ायां व्िज्ञाजते तदनयों विशन्ति | अकेले वैराग्य से द्दी 
सती होगों ने अमरभाव को प्राप्त कर छिया था। सकाम कमा के अनु- 
प्रान से, सम्तान थो उन्नत करने से, अथवा बट बड़े दानों के करने से 
अमग्माव की प्रामि की दराशा कमी मत करो | देखो ! पर बह्म ने 
अपने जिम नाक नामक अदा को छदयल्मी गुफा में निधि के समान 
छिपाकर रख दिया है, जो कि सदा ही इस जगत्‌ के पदार्थों को प्रकाश 
करता हआ स्पष्ट ही प्रतीत दुआ करता है , उसी अमृत किंवा अमर 
भाव में बनती स्योग प्रवेद्ा कर जते हूँ । वे उसी अमृत तत्व मे सदा के 
लिये सुत बैठते हैं | फिर थे उसमें से कमी नहीं मिकलते | उस अमृत- 


हु 


श्र इतश्छोकी 


भाव का लछोम उन्हें वहां से निकलने दी नहीं देता, मानो चन्द्राम्ृत के 
पान का लोभी कोई मूग अपनी इच्छा से उसी मे फंसा रदगया दो। ऐिर तो 
उस यती का नाम रूप कुछ भी नहीं रहता, मानो कोई नमक का टला 
ही सदा के लिये समुद्र में घुल गया हो। 

(ईश उपनिषत्‌ भी वैराग्य से ही ज्ञानप्राप्ति को बताती है ) 
याकिश्वित्रामरूपात्मकमिदमसदेवोदित भाति भूमो 
य्ेनानेकप्रकरैं व्यवहरति जगय्ेन  तेनेश्वरेण । 
तद॒च्छादनीय॑ निमभृतरशनया यदहददेव हिजिह 
स्तेन त्यक्तेन भोज्यं सुखमनतिशय मागृधोन्यद्धनाथम्‌॥।४१ 

असत्‌ कहाने वार नामल्यात्मक यह जो कुछ जगत प्रथित्री में 
तुम्हें प्रतीत होरह्ा है, वद्द अनेक प्रकारों से उस जिस ईश्वर की गुम 
सहायता से, व्यवहार किया करता है, निश्चितरूम से पहचाने हुए उम्ती 
परमात्मा से तुम भी ( अपनी बुद्धि की सहायता लेकर ) इस जगन्‌ को 
ठीक इसी प्रक्रार आच्छादित कर डालो, जिस प्रकार कि निश्चितरुप से 
पदचानी हुई रज्ज़ से, कल्पित सर्प फ़ो ढक दिया जाता है | (इस जगत्‌ के 
काल्पनिक रूप को देखना छोड़ कर इस के तात्विक रूप पर ही सदा दृष्टि 
रवखा करो ) इस भ्रामक जगदामास को दूर त्याग (छोड़ ) फर 
(इस के क्षणिक रूप की सर्वथा अपेक्षा करके ) सब्र से उत्कृष्ट जो 
आत्यन्तिक आत्मसुख है उस का ही उपभोग सदा किया करो | धनादि 
विपयसुख की दुरमिछाण कभी मत करे | 

इसी महावाता को ईशावस्गोपनिषत्‌ की पहली श्रुति में यों कद 
गया है कि यह जो प्रत्यक्ष व्यवहार करता हुआ नामरुपात्मक जगत्‌ 
तुम्हें दीलता है, उस सब को सर्वोत्करष्ट परमात्मतत्व से ढक डालो, 
अथोत्‌ उस जगद्धासक परमात्मतत्व को अपनी तपस्विनी चुद्धि से देख 
कर इस जग्भास को तुच्छ समझ छो | जब्र तुम दस जगद्भास का त्याग 
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# कमी मत उद्गम दो । जब कभी एसी भ्रामक दच्छार्ये उदय हुआ करें 
ते अपने मन मे यह प्रश्न किया करे. कि है मेरे मन! बताओ तो 
फ्ि ६ अन्तत: किस बलु से उसन्न हुए £? जब 
डपादाम का विचार करेगातो तुरन्त ही उस की 
ज्ञा प़ेगी, और यह तुम्हारी विभरयप्रार्थनापिश्ञाची 
मगी । तमी तुम अपने फैंसल्यका अनुभव 


( जीबन्मुक्ति और विदेइमुक्ति के उपाय ) 


जीगन्मुक्ति मुमृक्षोः प्रथममथ ततो मुक्तिरात्यन्तिकी च 
तेडभ्यासज्ञानोगाद गुरुवरणकपापाइसड्न उव्घात्‌ । 


० 


अभ्यासोपि द्विघा स्थादबिकरणवशादइहिकी भानसश्र 
शारीरस्त्वासनाथों शपरतिरपरो ज्ञानयोगः पुरोक्त: ॥४२)॥ 
मुमुक्षु धृदयों को शान हो जाने के पश्चात्‌ अथम तो जीवन्युक्ति की 


ग्राति होती है, उस के पंश्मात आरब्धमोग के समात हो जाने पर 
आलन्तिक सुक्ति ( विदेश्युक्ति ) मिल जाती है ! मे दोनों प्रकार की 
मुक्तिय आतमदशी गुद के चरणों की कृपा से आरात किये हुए अभ्यास 
तथा शान एग में मिला करती है । अधिक्ररण के अखछुसार बह 
अस्यास भी दो प्रकार का पाया जाग है | पहले अम्यास को देहिक 
( आरीर ) अभ्यास कहते £ | दूसर को मानस अभ्यास कहा जाता द। 
आसनादिसाधन देदिक अभ्यास में गिने जाते ६ | दूतर को उपरति 
अर्थात्‌ प्रपचोपदाम कहते है । इसी को पहले शानयोग नाम से भी 


कट्ठा गया £ | 
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( जीयन्मुक्ति ) 
सर्वानुन्मूल्य कामान्‌ हृदिकृतनिलयान धिप्तशकुनितरोध- 
दींयदेहाभिमान स्यजति चपलतामात्मदत्ावधान; | 
यात्यूध्यस्थानमुः कतसुक्ृतभरों माडिकामिर्विचित्र 
नीलश्वेतारुणामिः स्वदसतभर गृब्ममाणात्मसोरूय) ॥४३ 

जब कोई महापुरूप आत्मा का निर्तर अनुसन्धान छरने ऋगसा 
£ तो बद ( अनेक क्यों से ) संस्कारूूप से एड़य भे पढ़े हुए. अपने 
सम्पूर्ण मनोरधों को इस प्रकार समूद उल्ाड़ शादता |, मानों क्न्ि 
गहरे गड़े हुए खूडों को किसीने उसखाए कर दूर फेंक दिया ही | फिर 
तो ( उन मनोरथों की पूर्ति के साधन ) इन देंदों में से मी उस माध- 
नुभाव का अभिमान स्वयमेत पिद्ीण हो शता है| फ्िे उस मदास्मा 
मे चपलता नहीं रहती (जब उस भें डेहामिमान दी नहीं रहता तो 
उस की अददन्‍्ता ओर ममता भी स्वयमेय्र मष्ट री जाती 
जाता है, प्रइत्ति दक जाती है, खोजने पर भी प्रवुत्ि गा पता नी 


मनोपेंग घृट 
पाता | परन्तु यह सब अद्भुत गाधा त्तमी होर्ती द 
से आत्मदेव की दरण में जा पडा हो) महू मद्ास्मा (अपने 
अधमरे अदृझ्कार से ) वथाकथसित्‌ केवल आठानुख का $ 
हुआ, नील श्वत्त तथा अदण आदि नाना प्रकार की विनिम्त साटियों 
से मिल कर बने हुए, अमृत रस से भरे गए, बड़ी अड्न ऊष्पस्थान 
को ( जिस को सहसख्तदलचक्र फिंवा अहसस्ध, अथवा अमर की गुदा 
भी कहते हैँ, सुपुम्ता के मार्ग से हो कर ) ग्राम हे जाता है 

ज्ञान की अवर्णनीय मदिमा से इडा विज्ञछा के लीौकिफ मार्ग की 
छोड़ कर झ॒पुसा नामक मोक्षद्वार में ही उस का अपमग मन और 
प्राण विचरण करने छगते ँ | उस मन के द्वारा घह 
ही अक्षरन्त्र मं निवास किया करता है| ; 


टद्रर 
है. 
६ 
्य्भु 
अ्न्न्स 


सशात्मा सदा 
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यदा सर्च प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिता:। अथ सर्त्यो5- 
मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइलुते | तद्थाहिनिल्वेयनी बल्मीके मृता 
प्रत्यस्ता शयीतेवमेवद शरीर शेतेडथायमनस्थिकोड्शरीरः प्राज् 
आत्मा त्र्मेव छोक एवं सम्राडिति होवाच याज्षवल्क्य: । तदप्येते 
शोका भवन्ति-अणुः पन्‍था बिततः पुराणों माड्श्ष्टोनुवित्तो 
मयैव, तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद्‌ उत्क्रम्य स्वग छोकमितो 
विमुक्ता: । तस्मिन शुछ्॒मुत नीलमाहु: पिड्ञल हरित छोहिते च । 
एप चः पन्‍्था त्रह्मणा हानुचित्त स्तेनेति त्रह्मवित्तेजसः पुण्यक्ृच्च । 
इस मुमुक्षु पुरुष के हृदय में पढ़े हुए सम्पूर्ण संकल्प जब शञ्ञान्त हो 
जाते हैं तो उस की मद्दिमा का क्‍या वर्णन करें, फिर तो वह मरणधर्मा 
होकर भी सदा के लिये अमरमाव को प्राप्त हो जाता है। तब तो वह 
इस नश्वर देह में रहकर भी परमानन्दस्वरूप श्रह्य का अनुभव कर 
छेता है| शरीर में रह कर भी उसे शरीरामिमान नहीं रहता। मानो 
कोई सांप की कैंचुली सांप के घर में निश्चे्ट पड़ी हुई सो रही हो, 
जो दूरसे सपे सी दीखती दो परन्ठु सर्प का कोई भी काम न करती 
हो। टीक इसी प्रकार वह महात्मा भी इस झरीर में प्रारू्यभोग- 
पर्यन्त निश्रेठ हो कर पड़ा रहता हैं | प्रारव्धरूपी वायु के झोंके से कैचुली 
के समान कभी कभी द्विल तो छेता है, परन्तु मनोराज्य के लिये कभी 
भी किसी वृथोद्योग को प्रारम्भ नहीं करता। हे जनक ! तुम उसे एक 
बिना हड्डियों का पुतला ही समझलो | ब्रिना हड्डियों का मांसपिण्ड 
जिस प्रकार हिछ चल नहीं सकता इसी प्रकार उस के व्यापार भी 
बन्द होजाते हैं । हड्डियों से बने इस मांसपिण्ड पर उसे अभिमान नहीं 
रहता | जिस प्रकार ऋत आने पर पेड़ फछने लगते हैं इसी प्रकार 
प्रार्थरुपी ऋतु के आने पर उस के शरीर से स्वभावतः थोड़ी बहुत 
क्रिया हो जाती है। परन्ठ उन क्रियाओं पर उसे किसी मकार का अभि- 
मान नहीं होता कि अमुक्क क्रियायें मेरे दास निणन्न हुई है । इसी 
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अर्थ को बताने वाले उक्त दो ोक हैँ । सुपुन्ना नामका एक बड़ा दी 
सूक्ष्ममार्ग है। जिसे मार्गों में सर्वोत्तम मार्ग माना गया दे। याजवल्कय 

ते हैं कि पहले तो मुझे गुरु के मुख से उस का ज्ञान हुआ था। फिर मने 
स्वये भी उस मार्ग में चलने का पृणोस्यास किया | आजकल के ब्रड्माजानी 
लोग मी इस प्रपंच से छूटकर उसी मार्ग से ब्रह्मरन् नामक स्वर्गलोक 
को प्राप्त हे जाते हैं---जिस में अनेक वर्णों वाढी अनेक नाडियां विद्य- 
मान हैं | मुझ से पहले त्र्मा भी इसी मार्ग से होकर गया है | कोई 
सुझृती ब्क्षशनी ही पैजल बन कर इस मार्ग से यात्रा किया करता है। 


( जीवन्मुक्ति ) 


प्रापक्यद्दिश्वमात्मेत्ययमिह पुरुष: शोकमोहाद्वतीतः 
शुक्र त्रह्माध्यगच्छत्स खठु सकलवित्सवीसड्धबास्पद हि | 
विस्पृत्य. स्थूलप्रक्ष्मप्रभृतिवपुरसों सर्वेसंकल्पश्चन्यो 
जीवन्मुक्तस्तुरीय पदमधिगतवान्‌ पुण्यपापर्विहीन; ॥४४॥ 
यह जीवन्मुक्त महात्मा ( प्रारव्धभोगपर्यन्त ) इस देह में रहकर 
भी इस विश्व को ही अपना आत्मा समझा करता है ( वह फिर इस 
विश्व को विश्वाकार से देखने का आत्मद्रोह कभी नहीं करता | किन्तु 
इस को सदा आत्मरूप से ही देखा करता है । जोदरी जिस प्रकार 
गहनों को छोड़ कर सोने पर दृष्टि रखता है इसी प्रकार वह भी इस 
विश्व के जनक आत्मदेव पर ही अपनी परमोदार दृष्टि डाछा करता है ) 
यही कारण है कि जीवन्मुक्तों को शोकमोहादि का अन्यन नहीं लगता 
(क्योंकि उन की दृष्टि में जिस का शोक किया जाय तथा जिस पर मोह 
करना हो वह भी तो उन का आत्मा ही होता है। फिर तो वह झोक 
और मोह के भ्रमपूर्ण दिखावे में कभी नहीं पड़ता ) वह महात्मा 
साक्षात्‌ दिर्यगर्भ ओर सकलवित्‌ ( सर्वज्ञ ) हो जाता है। अपषिमादि 
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आठों सिद्धियें द्वथ बांध कर उसकी आशा की प्रतीक्षा किया करती हैं । 
दे छोग तो इस स्थूछ तथा सूक्ष्म आदि सब भ्रकार के झरीरों को (सुपुप्त 
के समान ही ) भूले रहते हैँ | फिर तो उन्हें किसी प्रकार का भी संकल्प 
नहीं उठवा । वे सदा ही चतुर्थ आत्मतत्व का उपभोग ले लेकर ठुन्दिल 
हुए रहते हैं | यही कारण है कि फिर उन पर पुण्य पाप का छेप कमी 
नहीं चढ़ता | 

यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्यात्मैवाभूहिजानत: तत्र को मोह: 
कः शोक एकत्वमनुपश्यत: | स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर 
शुद्धमपापविद्धम्‌ू ( ईशावास्य ) ज्ञाननामक्र जिस सौमाग्यकाल के 
आजाने पर ज्ञानी मुनि की दृष्टि में ये सकछ भूत उस के आत्मा ही 
होजाते हैं, जब यह प्रत्येक वस्तु को अह्यरुप देखने लगता है, तो बताओ 
कि फ़िर उस समय मोह अथवा अश्ञान क्या रहा! और भज्ञान से उसन्न 
होने वादा शोक क्‍या हुआ ! क्योंकि वह तो अब पूर्ण ज्ञानी हो चुका 
है | उसे तो अब अमेद ( अथवा एकत्व ) की गुप्त वातों का रहस्य 
भादूम हो चुका है| उसने तो अब अपनी एकत्वमावना के प्रभाव से 
सब ही को जान लिया है। संक्षेप में यों ही कहो कि इस जीवन्युक्त ने 
तो शुक्र श्रक्ष अथीत्‌ दिरि्यगर्म के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है | निस 
प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड में अहमाव रखने वाला फिंवा इस समस्त 
विश्व को आत्मरूप देखने बाला हिरपण्यगर्भ इसके किसी व्यष्टि के मोह 
अथवा श्लोक में नहीं पड़ता, इसी प्रकार वह्द भी क्रिसी का शोक या मोह 
नहीं करता | उस जीवम्मुक्त को तो पाप नामक अहक्लार से रहित 
अपना झुद्द रूप ही प्राप्त दोजाता है। नस नांडियों से बने हुए. इस 
स्थूछ देह में से बाहर निकल कर बह व्यापक हो छुकता है। डिझ्ष देह 
सें से सी वह कूच कर जाता है। थों वह तो सदा ही महाकारण चतुर्थ 
देह में रहने छगता है | ऐसे चतुर्थ देह में रहने वाले महात्मा को ही 
जीवन्मुक्त समझा करो । मुमुक्षु छोगों को ऐसी ही अवस्था को गआत्त 


ध्न्म्क 
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श् 


करने का उद्योग करना चादिये | उन की दस सुनसान शान्ति को दी 
जीवन्मृक्ति का मद्दोत्सव कहा जाता है | 
(ऋग्वेद में जीचन्मुक्त की परिस्थिति ) 
रे < ० त्राइतोपि 

य। सत्वाकारइचा मतिफलात युवा दहसातऋ 
तद्मेंवाल्यवाद्ूर्यादिभिरतुपहतः प्राण आविवेभूत | 
श्यान्‌ साध्यस्तमेत॑ सुनिपुणमतयः सत्यसझ्नल्पभाजो 
हभ्यासादेवयन्तः परिणतमनसा साकमूध्च नयन्ति ॥४५॥ 

जो आत्मा सत्वाकारदइत्ति में प्रतिबिम्बित हो जाता दे, वद्दी जीव 
कहाने छगता है । देहों से आबत हो जाने पर भी वह देंद के बाल्य 
योवन तथा वार्धक् आदि धर्मों से परिवर्तित नहीं होता ) बद सदा ही 
अयान्‌ अर्थात्‌ कल्याणरूप बना रहता है। उस को उसकी उत्तम गति 
को ग्रात्त करा देना चाहिये | सत्यनामक ब्रह्म में ही सदा अपनी 
मनोगति रखने वाले जो कुशल्मति जीवन्मुक्त लोग हैं ये शानयोग के 
अभ्यास ( की महिमा ) से देवभाव को प्रात करने की इच्छा के कारण, 
निःसंक्ल्प मन को भी साथ लेकर, इस प्राण नामक जीव को ऊपर 
उठा लेते हैं | अर्थात्‌ अपने प्राण और मन को सुपुम्नाद्वार से सदा ही 
ब्रह्मसन्थ में चढ़ाये रहते हैं | 

ऋगूवेद में कह्दा है “ युवा सुवासा: परिवीतत आगातू स उ 
श्रेयान्‌ भवति जायमान:ः । तं॑ धीरास: कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो 
सनसा देवयन्त: | जिस युवा नामक नसुख्य प्राण पर देद के बाल्य 
वार्धक्य आदि धर्मों का यभाव कभी नहीं पड़ता, वह मुख्य प्राण अन्त:- 
करण की सत्वाकार इत्ति में अतिफ़लित ( प्रतित्रिम्बित ) 
की कल्पित ओड्नी को ओढ़ कर ही इस संसार में जीवमाव को प्रात 
होकर आगया है इस में संशय मत करो, तुम इसे एक निश्चित तत्व 
ही समझलो। बह उत्पन्न होते ही स्वभाव से सत्तमों में निरत हो जाता 


हो कर द्ारीर 
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है। बढ़े दृढ्जती क्रान्तदर्शी ज्ञानी छोग देवभाव को पाने की गुम 
इच्छा से प्रेरित होकर उस मुख्य प्राण तथा मन को कभी भी विपया- 
रुप में पर्यटन करने नहीं देते । वे तो सदा ही सुपुम्तानामक मोक्ष- 
मार्ग से उन ( अपने प्राण तथा मन ) को बअक्रन् में वैठाये रहते हैं । 
वे लोग वहां की लोकोत्तर शीतलता में से निकाल कर अपने प्राण तथा 
मन को तीन विपयाज्भारों से भरी हुई इस संसार रूपी रसोई में झुल्सने 
के लिय कभी नहीं निकलने देते | 
( निवांणमुुक्ति या विदेहमुक्ति ) 
प्रायोडषकामो 5स्तकामो निरतिशयसुखायात्मकामस्तदासौ 
तत्माप्तावाप्तकामः स्थितचरमदश स्तस्य देहावसाने | 
प्राणा नेवोत्कमन्ति क्रमविरतिमिताः स्वस्वहेतो तदानीं 
कार्य जीवो विलीनो लवणमिव जलेडखण्ड आत्मेव पश्चात्‌॥४६ 
ऊपर बढ़े हुए, जीवन्मुक्त महात्मा छोग प्रायः करके सदा अकाम ही 

रहने लगते हैं ( क्योंकि उन का मन आत्माकार हुआ रहता है ) 
उन की कामनाओं का सर्वथा अस्त हो जाता है। परन्तु वे जीवम्मुक्त 
महात्मा छोग निरतिशय सुख अथवा परमानन्द का भोग छेने के लिये 
कभी कमी अपने आत्मा की ही कामना कर लेते हैं। ज्यों ही उनके मानस- 
मेत्रों के सामने आत्मा की सूरत खिंच जाती है तो वे तुरन्त ही आत्त- 
काम बन बैठते हैं। ऐसी दिव्य आप्तकामता का जब किसी 
अधिकारी में प्राहु्माव हो जाता है तो समझलो कि अब बह जीवन्मुक्ति 
की अन्तिम अवस्था को प्रास हो चुका है। ( इस पावनी अवस्था से 
प्रभावित होकर वे जीयन्मुक्त लोग इस शरीर को अन्न जल अहृण 
कराना भी भूलजाते हैं तब तो उनका यह शरीर नष्ट हो जाता है । यों) 
: उस जीवन्मुक्त का देहावसान होते ही उसे बिंदेहमुक्ति का परमपद्‌ 

मिल जाता है | फिर तो वह दक्मातीत अवस्था को पा छेता है। क्योंकि 
छः 
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दछ्शा की यजना देने वाले प्राणादि फिर उस के साथ साथ नहीं चलते | 
दूसरे देह तक चलने का सामर्थ्य उस के प्राणों में ( इन्द्रियों ) नहीं 
रहता। वे तो क्रम से अपने अपने कारणों में ( चल्लु यर्द में मन 
सखन्द्रमा में इत्यादि प्रकार से ) हीन हो जाते हैं । (उस समय की 
गम्भीर अवश्था का सम्पूर्ण वर्णन केसे किया जाब १ अनन्त के अनन्त में 
मिलने के महोत्सव को क्योंकर दिखाया जाय ?) भला बताओ तो सदी कि 
उस समय उनका वह जीवभाव कहां रह गया है ? वह विचारा तो 
जल में लवण के समान सदा के लिये बिलीन हो चुका हे | हूवण गुर 
कर जिस प्रकार जल द्वी जल रह जाता है शसी प्रकार इन उपाधियों के 
नष्ट होते ही एक अखण्ड आत्मा ही आत्मा वहां रह गया है। ( इन 
उपाधियों के नष्ट हो जाने से अब तो कहीं उस के जीवमाब का खोज 
ही हाथ नहीं आता | 'द्योव सन्‌ त्रह्माप्येति' यह जीव पहले भी 
ब्रह्म ही था, मध्य में कुछ काल के लिये उसे जीवत्वरूपी भ्रम हो गया 
था, शान की महिमा से अब वह फिर भी ब्रद्मभाव को गआत्त दो गया है। 
मानो सुबह का भूछा साय्यकाल को फिर अपने द्वी घर आ बैठा है | ) 

( चिदेहधसुक्ति के पश्चात्‌ उस का लिशदारीर छिन्न भिन्न होकर 

अपने अपने कारणों में वापिस चला जाता है ) 

पिण्डीभूत॑ यदन्तजलनिधिसलिलं याति तत्तैन्धवारूय॑ 
भूयः अधिप्तमस्मिन्‌ विरूयमुपगत नामरूप जहाति। 
प्राज्ञ स्तदवत्परात्मन्यथ भजति लूये तस्य चेतो हिमांशौ 
वागग्नो चक्षुर्के पयसि पुनरसग्रेतसी दिज्ल कर्णों ॥९७॥ 

समुद्र के खारी जल को जब्र नमक बनाने वाले लोग सुखा कर 
पिण्ड बनालेते हैं तो उसी का लवण नाम रख दिया जाता है। परन्तु 
जब कि उस छवणखण्ड को फिर समुद्र में फेंक दिया जाता है तो उस 
का वह नाम और रूप कुछ भी नहीं रहता । ( दृहदारण्यक २-४-२१ ) 
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इसी प्रकार यह प्राश भी परमात्मा में से उद्यन्न हो जाता है, जब कोई 
शानी वेधइक होकर, शान समुद्र में कूद पड़ता है तो उस का जीवमाब 
उत्ी में थुल जाता दै--लीन हो जाता है। उस समय उसका चित्त 
चन्द्रमा में, उस की वाणी अमर में, उस के चक्ष पूर्त में, रक्त ओर 
वीर्य जकछ में, तथा उस के कान दिल्याओं में बिलीन हो जाते हैँ ( बृहदा- 
स्पक ३ २-१३ ) थों उस का लिट्शरीररूपी महापाश सदा के छिये 
हिन्न मित्र हो जाता है | 


( इस प्रिग्रमाण संसार में जो अमर चीज़ है चह्ी प्रह्म है, उस 
तत्व से भिन्न सभी छुछ विनाशी है ) 

क्षीरान्तयेद्रदाज्य मधुरिमविदित तत्यथम्भूतमस्मा- 
जूतेपु ब्रह्म तडदथवहृतिविदित श्रान्तविश्रान्तिवीजम्‌ | 
ये लव्ध्या लाभमन्य दृणमित्र मरुंते यत्र नोदेति मीतिः 
सान्द्रानन्द यदन्तः रफुरति तदसते विद्धयतो हन्यदातम 9८ 

दूध की मधुरिमा से पहचाना हुआ माखन यद्यपि दूध के अन्दर 
हिपा रहता है परन्तु वह उस से प्रथक ही रहता है | इसी प्रकार इस 
चलने वाले जगद्दश्वद्वार स पहचाना जाने वाछा, भ्रान्त लोगों को 
विश्रान्ति देने का मुख्य कारण अक्ष, यद्रपि भूतों के अन्दर समा रहा है 
तो भी बह उनसे भिन्न ही है। जिस अह्यरूपी मद्या्यमम को पा छेने पर 
प्राणी दूसेर छोकिक छुद्र छाभों को ठृण के समान उदास भाव से 
देखने लगते हैं. ( अद्वैवमाव होने के कारण ) जिस अहम में भय नाम 
की अनिष्ट अवस्था कभी भी उतन्न नहीं होती, सुपुत्ति के समय जब कि 
इस स्थूछ सूहम प्रपंच का लय हो जाता है और यह मन आत्माकार हो 
जाता है, तब्र जिस एक सालद्ान्द (घनानन्द ) वस्तु ही स्फूर्ति होती 
है अक्षनामक उसी तत्व को तुम एक अमर पदार्थ समझ को । इस 
आत्मतत्व के अतिरिक्त ( और किती भी पदार्थ को उठा देखो, वह तो) 


ज्र शतश्छोकी 


सब ही आते अथीत्‌ विनाशी है (उस का किसी उच्तर क्षण में ही 
बाघ हो जाने वाला है ) | 

भावार्थ यह है कि यद्यपि यह दुग्ध जलूरूप ही है परन्तु इस में जो 
जल से विलक्षण मधुरिमा पायी जाती हैं वह उस में छिपे हुए माखन 
की ही होती है इसी प्रकार यह असद्रूप जड देह भी जो कि चलने फिरने 
आदि व्यवहारों को करने छगता है तथा ये जड इन्द्रियें भी विषयों का 
प्रकाश करने लगती हैं तो यह सब आत्मा के ही कारण से होता है 
शरीर से नहीं। क्योंकि आत्मविहीन मस्त शरीर में यह सब कुछ देखा 
नहीं जाता ( देखो बृहदारण्यक ३-७-२ से २३ तक ) 


( सब प्रपंच बह्म में ही ओत प्रोत है। वस्त्र का तत्वज्ञान करें तो 
जैसे सूत्र ही शेष रहजाता है ऐसे ही इस अपंच के तत्व की 
जिज्ञासा करें तो अन्त में प्रह्म ही शेष रह जायगा ) 


ओतः ग्रोतथ तन्तुष्विह विततपट श्रित्रवर्णेपु चित्र- 
स्तस्मिज्लिज्ञास्यमाने नत्तु भवति पट! सत्रमात्रावशेषः । 
तददिशं विचित्र नगनगरनरग्रामपश्चादिरूप॑ 
प्रोतं बैराजरूपे स वियति तद॒पि ब्ह्माणि ग्रोतमोतम॥४९॥ 
किसी हरूम्बे बहुरंगे थान को छेलो वह अपने बहुरंगे तन्तुओं में 
ही ओत प्रोत हुआ है। किसी सादे थान को पकड़ लो वह अपने सादे 
तन्तुओं में ही ओत प्रोत हुआ रहता है | यदि इम उस पट के सत्यरूप 
को जानना चांद तो यही सिद्ध होता है कि वह केवल सूत्र के रूप में 
हमारे सामने रद्द जाता है । ( वह पट अपने ताने में ओत है तथा 
वाने में प्रोत हो रह्य है। ऐसे एक किसी पराश्रित पदार्थ को हम “पट! 
कहने छूगते हैं | अपने अन्तरात्मा से पूछो कि सूत्रों के अतिरिक्त और 
कौन सी वस्तु तुम्हें वहां पर अनुभव में आती है ) ठीक इसी प्रकार 
परवेत नगर मनेष्य आम तथा पद्म आदि विचित्र विचित्र बस्तुयें बैराज- 


शतश्छोकी ७३ 


रुप ब्रह्माण्ड दरीर में ओत प्रोत हो रही हूँ, वद्द वेगज मी आकाश में 
ओत प्रोव हो रहा है, चद आकाझय भी अन्त में ब्रह्म तत्व में ओत प्रोत 
हे रदाहै। 

. चघह बक्म ही एक अक्षर वस्तु इस संसार में विराज रही है । उस 
में अणु मद्दत्‌ दीर्ध तथा हस्व ये कोई भी परिमाण नहीं हैं, लोहितादि 
कोई भी वर्ण उस में नहीं होते, चिकनाई भी उस में नहीं पायी जाती, 
उस की छाया अर्थात्‌ मूर्ति भी नहीं है, मावरूपी अज्ञान अथवा माया 
से भी वह परे है, वायु और आकाश से भी वद रहित है, वह सर्वथा 
असंग है, उस को स्पर्दा नहीं किया जा सकता, गन्ध और रस भी उस 
में नहीं हैं, चक्ु श्रोत्र वाणी और मन नामक इन्द्रिये भी उस में नहीं 
हैं, इन्द्रियों का अधिदेवरूप तेज मी वह नहीं है, इन्द्रियों को चलाने 
वाढा प्राण भी उसे नहीं कट्ट सकते, मुख मी उस के नहीं पाया जाता, 
नाम और मोत्र भी उस का कुछ नहीं होता, जरा भी उसे नहीं आती, 
भरने के प्रसंग को भी वह कभी नहीं देखता, दूसरा न होने से उसे 
कभी डरना नहीं पड़ता, वह सदा अभय रहता है, वह सदा ही मुक्त- 

स्वभाव है, रज ( अर्थात्‌ शुणों ) का संपर्क मी उस में नहीं होता, इसी 
से वह लोकातीत यना रहता है, शब्द के त्रो़ते ही वह किसी के सामने 
उपस्थित नहीं हो जाता, अथवा अब्दों की पुकार उस तक नहीं पहुंचती, 

कोई भी शब्द उसके स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकता, तत्वदृष्टि से 

देखो तो उसका विवर्त भी आजतक नहीं हो पाया, गम्भीर विचार करो 

तो इतनी खटपठ के बाद भी, इतना प्रपंच हो जाने के पश्चात्‌ भी, वह 

अभी तक ढका नहीं जासका है, जिस से पहला कोई भी नहीं है, जिस. 
से दूसरा भी कोई नहीं दीखता, जिस के अन्दर भी कोई अन्य नहीं 

है, जितका बाह्य आवरण भी आज तक ज्ञात नहीं द्ोसका है, ऐसी जो 

एक महावस्तु है अतंग तथा उदासीन होने के कारण जो कभी किसी को 

स्वीकार ही नहीं करती, तथा अग्राह्म होने से और भी कोई जिस को 


ष्ज्ड धतझछो डी 
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६ वूरदारप्यद् ३-८-८ / 

( आरमा एक दे वही झुढियों मे अतिदिस्दित हो कर तीद- 
भाद की पाजाना है ) 

रूप रूप ग्रतीद ग्रातिफलनवश्ात प्रानिरूप्य॑ प्रपंद 

झक्ी ठ्रष्टा दिवीयो भवति च सलिल सबतोः्नस्तरूप: । 

इन्द्रो मायाभिरास्ते श्रतिरिति वदति व्यापक ब्रह्म तस्मा- 

ज्ीवत्व यात्यकस्मादतिव्रिमलतेर विम्बितं बुद्धयपाधीं ॥५० 
यह अद्यतत्त पर तिथविम्च प: 


5 न 
हास हू कारण उस उसे रूर भे खमा 


रजत है 3 झआान्मनत्ध कर ैन्दकत 9 कं दीश टी 
ना द्दी बने गया ४। वेद एक है आन्मतल प्रत्येक पताश | प्रतिदि- 





म्वित दोकर अनेझसा दन रे । सछिले ए्छ्ाद्रष्टरा द्वितीया भसदास 

देख लो कि जलमयी उपाधि के सामने अनिदी एके एी दरश दिसीद मा दम 
जाता है । इन्द्रनामक परमात्मा ने माया के कारण सबसः सगदितसए धारण 
कर लिये हैं ( इन्द्रों मायामिः पुरुप ईयवत मादा के फारण या एक 


बह बप्म दी न जने क्यों अत्यन्त स्वच्छ बुद्धि आदि 

उपाधियों में प्रतिबिग्बित हो कर जीव बन चेदता दै। 
उसके जीव बनने की बात समझ में नहीं भाती। क्योंकि जींद को सेन 
वाले सुख और दुःख के भोग क्या हैं ? अनादिकाद से आजतक सितने सुख 
दुःख हमने भोगे हैं उनकी अब कौनसी रुदृति हमसे रह गयी हिं-..उनका 
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को मायामात्र कहते हूँ | यह उुब साया का ही खेल है। अन्यथा 
का कोई स्थायी प्रयोजन क्‍यों इृष्टियोचर नहीं होता ? 


है| ् | ९ 


शतशोकी ज्जु 
( जैसी उपाधि होती है प्रह्म सी उस जैसा ही भासने छूगता है ) 


तज्ज्ञा; पश्यान्त चुद्धथा परमवलवतो माययाक्त॑ पतंग 
चुद्धावन्त: समुद्रे अ्रतिफलितमरीच्यास्पद वेघसस्तम्‌ | 
यादग्यावाजुपाधिः अतिफलति तथा ब्रह्म तस्सिन्यथाए्:य 
प्राप्नादर्शानुरुप प्रतिफलति यथावस्थित सत्सदैव ॥५१॥ 
उस जीव को पहचानने वाले, शास्त्र के मर्मश् लोग अपनी बुद्धि 
से जानते हैं कि बुद्धि नामक समुद्र के अन्दर परमात्मा की जो किरण 
: प्रतिब्रिम्बिस हे गयी हैं बद्दी जीवका यथार्थ स्वरूप है । परन्तु वह 
परम बलवान्‌ वेधस भर्थात्‌ दिर्प्गर्भ की माया से व्यात हो रहा है 
(किंवा मायामोद्दित हो गया है ) वह चुद्धिर्पी उपाधि जिस रूप की 
और जितनी होती है उस में उसी परिमाण से ब्रह्म का प्रतिफलन 
(प्रतिब्रिम्तर ) हो जाता है। (ताल यह है कि वह ब्रह्म, सत्वमय रजोमय 
तमोमय जिस प्रकार की तथा स्थूछ सूक्ष्म दी्घादि जितने परिमाण की 
उस की उपाधि होती है उस में उस के अनुरूप ही प्रतिफलित हो जाता 
है ) जिस प्रकार कि हमारा मुख सामने आये आदर के अनुरूप ही 
प्रतिफलित हो जाता है. ( वह दीर्घ स्थूछ लघु मलिन अथवा शुद्ध जैसा 
भी हो हमारा मुख भी उस के अनुरूप दीर्घ स्थूलठ छघु मलिन तथा 
शुद्ध हो जाता है ) परन्तु उस मुख में स्वतः कोई भी परिवर्तन नहीं 
आता | वह तो स्वये पहले की तरह स्थित रहता है । ऐसी ही अपरि- 
वर्तनीय अवस्था ब्रह्म की भी समझ छो | 
यही बात वेद में कही गयी है “पतंगमक्त मसुरस्यथ सायया 
हृदा पश्यन्ति सनसा विपश्वितः । समुद्वे अन्तः कबयो विचक्षतते 
मरीचीनां पद्मिच्छन्ति वेघसः । जिस का ताले यही है जिस की 
माया का पार नहीं पाता, ऐसे असुर परमात्मा की माया से मोहित हो 
कर संसार में फिसल पड़ने वाछे इस जीव को, विषेकी छोग अपने मन 


जद शतशछोकी 


की सूक्ष्म इत्तियों से पहचानते हैं कि वह त्रिचारा बुद्धिरूपी समुद्र में 
ड्रबा पड़ा है | वें कबि छोग उस बुद्धि में प्रतित्रिम्बित, परमात्मा की जो 
चित्स्वरूप किरण है उस को पाने का स्थान भी उसी बुद्धि को बताते 
हैं। वे लोग स्वयं भी वहीं उस की उपासना करते हैं | 


( उपाधियों में ब्रद् की प्रतीति हो तो रही है परन्तु वह ब्रद्मतत्व 
उपाधि के धर्मो से अछूता ही रहता है ) 


एकी... भानुस्तदर्थप्रातिफलनवशादस्त्वनेकीदकान्त- 
ननात्व यात्युपाधिस्थितिगतिसमतां चापि तदत्परात्मा | 
भूतेपूच्राचचेषु अतिफलित इवाभाति तावत्स्वभावा- 
वच्छित्नो यः परन्तु स्फुटमनुपहतो भाति तावत्सवभाते! ॥५२ 

भानु यद्यपि एक ही है परन्तु वह उन उन अनेक पदार्थों के मध्य 
में प्रतिविम्बित हो कर नाना भी हो जाता है तथा उन उपाधियों की 
स्थिति और गति की समता को भी प्राप्त होने लगता है | ठीक इसी 
प्रकार परमात्मा भी उच्चावच भूतों में प्रतिविम्वित सा होकर उन उन 
के स्वभाव से अवच्छिन्न सा हो जाता है | परन्तु बस्त॒स्थिति तो यह है 
कि वे कोई भी स्वभाव उस में अभी तक किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं कर सके हैं | ज्ञानी छोगों को वह सदा अपनी अनुपहत दद्या में 
ही दर्शन दिया करता है। 


(चन्द्रमा सें स्वयं चमक नहीं है उसे सूरज से मिलती है, बुद्धि में 
भी जीवनज्योति नहीं है इसे आत्मा से मिली है | बुद्धि को 
मिली हुईं वही उधारी चमक इन्द्रिय द्वारों में को हो 
े होकर विषयों को अहण कराती रहती है) 
यहत्पीयूपरश्मी दिनकरकिरणे विम्बितेरेति सास 
* तमेसे मूछित॑ कांस्यपात्रे 
नाश नेश तामेसे गृहगतमथवा मूछितं कांस्यपात्रे । 


शतशछोकी जछ 


तहदबुद्ीं परात्मद्रतिमिरनुपद विम्बितामि। समन्‍्ता- 
डासस्ते हीन्द्रियास्यग्रसतिभिरानिश रूपमुख्याः पदार्थाः ॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा में प्रतिविग्धित हुए सूर्य की किरणों से रात्रि 
का घोरान्धकार नष्ट हो जाता है, अथवा कामे के पात्र में पड़ी हुई सूर्य की 
फिरणों से ( जब वे लौट कर घर में पहुँचती हैं तो) धर का अन्यकार 
नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार युद्धि से प्रतित्रिम्बित परमात्मा की 
जो चिद्रप किरण हैं उन से रूपरसादि सम्पूर्ण पदार्थ प्रतीत हुआ करते 
५ जब कि ये किए इस्दियरुमी नालियों में होकर बाहर फैला करती हैं | 
(पूर्णात्मा और भवचिछिन्न भात्मा जब मिल बैठते हैं तो अविदा 
५... उपने सम्पूर्ण परिचार सहित सर जाती हे) 
पृणात्मानात्मभेदा त्तिविधमिह पर॑ बुद्धयवच्छिन्रमन्य- 
तत्रेवाभासमात्रे गगनमिव जे त्रिग्रकारं विभाति। 
अम्भोचच्छिन्नमस्मिन्‌ प्रतिफलितमदः पाथसोड्न्तबहिआ 
पूर्णावच्छिन्नयोगे वजाति लयमाविद्या स्वकायें: सहैव ॥५४॥ 
इस उपाधि में ही तीन प्रकार का अहाय अतीत होता है---एक पूर्ण 
दूसय आत्मा तथा तीक्रा अनात्मा | पर अर्थात्‌ उपाधि के अन्दर 
आहर रहने वात्म 'पूर्ण' कद्ाता है, युद्धि से युक्त किया बुद्धयवच्छिन्न 
को 'आत्मा' कहा जाता है, तीतरा तो उस बुद्धि में पड़ा हुआ आभास 
किया पतिबिम्त ही है ( वह तो स्वभाव से ही अनात्मा है )। उदा- 
हरण के रूप में आक्राद्ष भी ठीक इसी प्रकार त्तीन प्रकार का देखा 
जाता है---एक तो जल से आइत आकाश, दूसरा उस जलू में प्रतिबिम्तिव 
आकाश तथा तीसरा उस जल ( से प्रथक्‌ परन्तु उस जल ) के अन्दर 
और बाहर रहने बाला महाकाश कहता है। पूर्ण और अवच्छिन्न का 
योग (जब किसी अधिकारी को यह ज्ञान हो जाय कि यह पूर्ण आत्मतत्व 
तथा यह चुड्धि से अवच्छिन्न आत्मतत्व दोनों एक ही हैं तो यही पूर्ण और 


८ 


ज्८ शतश्छोकी 


अवच्छिन्न आत्माओं का योग होना कद्दा जाता दे) जब हो जाता हैं तब 
उस की उपाधि अविद्या अपने ( प्रतितिम्ब आदि ) कार्यों को भी साथ 
लेकर नष्ट होजाती हैं| तालय॑ यद है कि अधिष्टान का साक्षात्कार हो जाने 
पर आमास नष्ट हो जाता है। 


(सूत्ररूप त्रह्म से ही यह जगद्व्यवहार हो रहा दै। दीखने वाला 
यह स्त्रीपुरुषभेद वास्तविक नहीं है ) 

इद्यन्ते दारुनायों युगपदगणिताः स्तम्भकत्नप्रयुक्ताः 
संगीत दर्शयन्त्यो व्यवहृतिमपरां लोकसिद्धां च सवाम्‌। 
सर्वत्रानुप्रविशदभिनवविभवा थावर्द््थालुवन्धात- 
तदत्सन्नात्मसंज्ञा इचवहरति जगऊ् सुव:स्वमहोन्तम्‌॥५५ 

देखते हैँ कि बहुत सी अचेतन कठपुतलिय स्तम्मयत्र से प्रेरित 
होकर संगीत भी गाती हैं और भी लोकप्रतिद्ध सारे व्यवहार दिखाती 
हैं ( कमी महयुद्ध करती हैँ , कमी शस्त्र पकड़ कर लड़ती हैँ, कमी 
सझ्गया करने छगती हैं ) ठीक इसी प्रकार स्नत्र अनुप्रविष्ट हुए पर- 
मात्मा के अनुग्ह से--जिसे सत्नात्मा मी कहते हैं, जिसका सामथ्य बड़ा 
ही अतक्य है, प्रयोजन के अनुसार ही जिसका अथों के साथ सम्बन्ध 
हुआ रहता है, जिसका प्रत्येक काम बड़े नियम से चल रहा हैं---यह 
भूलोंक, भुवर्लोंक, स्वोंक तथा महल्लेकपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपना 
अपना व्यवद्दार करने में समर्थ हो रहा हैं। फिर भले ही लोक में हाड 
मांस के बहुत से स्त्रीपुुपदेह द्वी व्यवहार करते दीख पढ़ते हों 
इन सब व्यवहारों का मूछ कारण तो वह स॒त्ात्मा ही है। वृहदारण्यक 
३-७-२ 

ऋग्वेद में कद्दा है कि--स्त्रिः सती स्तां डसे पुंस 
आहुः पश्यदक्षण्वान्नविचेतदन्धः कविय: पुत्र: स ईमाचिके 
तयस्ता विजानात्स पितुः पितासत्‌ | जिन को मायामोहित 


शतश्छोकी ण्र्‌ 


लौकिक प्राणी, स्त्रिये समझते दे ज्ञानी लोग उन्हीं को मुझे पुरुष 
बताते है। उनके बसा बताने का कारण यह है कि यह आत्मा जिस जिस 
शरीर को धारण कर लेता हैं उसी उस नाम से कहने लगता है| असक 
में नतो यह 'स्त्री' ही दे और न यह 'पुरुषा ही है। (“त्वं स्त्री त्व॑ पुमा- 
नसि स्व कुमार उत् वा कुमारी” ' नेव स्त्री न पुमानेप न चेवार्य 
नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन तथोच्यते! | जीब में स्त्रीत्व 
अथवा पुस्ल कुछ भी नहीं है यह तो जैसे जैसे शरीरों को धारण कर 
लेता है उसी के अनुसार स्त्री अथवा पुरुष कहाने लगता है) परन्तु 
यद्द अत्यन्त नियूढ तालिक़ अथ किसी ऐसे ही महापुरुष के ध्यान में 
आता है जिस का शानल्पी तृतीय नेत्र खुल चुका हो । चर्मचक्षुओं 
से ही फ्रिसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने वाले अन्ये छोग इस महा- 
बारता को नहीं पहचान सकते, कमी नहीं पहचान सकते। जो कोई कवि 
( आन्तद्गी ) हो फिर चाहे वह थोड़ी अवस्था का वालक ही क्‍यों न 
हो, इस तत्व को पहचान जाता है 'कि यह आत्मतत्व किस प्रकार से 
स्त्री आर पुरुष बना करता है? तो उसे अपने अज्ञानी पिता का भी 
पिता ( अर्थात्‌ पूजनीय ) समझो | 
( सच्चा सत्य यह आत्मा ही है दूसरे पदार्थ तो गौण सत्य हैं ) 


तत्सत्य॑ यत्रतरिकालेप्वनुपहतमदः प्राणादिग्ब्योमसुखूय 
यस्मिन्‌ विश्रान्तमास्ते तदिद निगदित त्म सत्यस्य सत्यम्‌ | 
नास्त्यन्यात्कि च॒ यहवत्परमधिकमतो नाम सत्यस्य सत्य 
सचत्यच्चेति मू्तीद्यपहितमबर्ं सत्यमस्यापि सत्यम्‌ ॥५६॥ 

ग्राण दिख्या व्योम तथा काछादि जिनका न्रिकाल में भी कभी उप- 
धात नहीं होता, जो सदा ही वने रहते हैं वे 'सत्य' कहाते है, परन्तु ये 
भे वाले पदार्थ भी जिस महातत्व में विश्राम लेरद्रे हैं, उस 


सब सत्य कहने & जे 
ब्रह्म को सत्य का भी सत्य” कद्या गया है, अथवा जिस ब्रह्म की अपेक्षा 


६० शतश्ठोंकी 


और कोई भी सत्य कहने वाला उत्कृष्ट तत्व नहीं हैँ इस से बह ब्रह्म दी 
सत्य का सत्य कहने के योग्य दे । प्रथिवी जल तथा तेज को सत्‌ 
अर्थात्‌ मूत कद्दा जाता दे, वायु तथा आकाञ्य को त्यत्‌ अर्थात्‌ अमूर्त 
कहते हैँ | इन मूर्त तथा अमूर्त पदार्थों ने जित का आश्रय ले रक्‍्खा 
है, जो इन से उपद्दित हो रहा है, जिस को अबर ( किंवा शबल ब्रह्म ) 
भी कद्दा जाता है ब्रह्म तो इस (शबल ब्रह्म) का भी सत्य हे (तालय यह दे 
कि मुख्य सत्य पदाथ बक्म ही दे औरो में अपिक्षिक सत्यता रहती है । ) 
( यह जगत्‌ तभी त्तक सत्य प्रतीत होता धै जब तक कि इसके सत्य 
[ ब्रह्म ] का परिक्ञान किसी क्रो नहीं हो जाता ) 

(०, +.] . हो कक. है श्र ह 
यात्काश्वद्धात्यसत्य॑ व्यवहृतिविपय रॉप्यसपांम्वुमुख्य 
तहें सत्याश्रयेणेत्ययमिह नियमः सावधिलकिसिद्धई । 
तदृत्सत्यस्य सत्ये जगदखिलमिदं ब्रह्मणि प्राविरासी- 
न्मिथ्याभृत प्रतीत भवति ख़डु यतस्तच सत्य वदन्ति ॥५७॥ 

लोक में व्यवद्दार करंत समय ( व्यवद्वार के पदार्थों में ) जो कि 
चुक्तिरजत, रखज्जुसर्प, अथवा मस्जछादि असत्य पदार्थ प्रतीत हो जाते 
हैं वे भी सत्य का आश्रय लेकर ही तो प्रतीत हुआ करते हैं । ( इन 
अमकल्पित रजतादि पदार्थां के अधिकरण शुक्ति आदि पदार्थ व्याव- 
ह्वारिक सत्य पदार्थ होते ६ं। क्योंकि उन शक्ति आदि आधारों 
के विना इनका भान नहीं हो सकता | ) सत्य के आश्रय से असत्य 
की प्रतीति होने का एक सावधि नियम# लोक में देखा जाता है | 





& इस नियम को सावधि अथोत्‌ अवधियुक्त कहने का तात्पर्य यह्द 
है. कि इनके अधिप्ठान का छान होने पर तो इनका बाध हो जाता है, 
शुक्ति को पहचान छेने पर जब कि हमें बह ज्ञात हो जाता है कि यद्द 
रजत नहीं है तो उसके आश्रय से प्रदीत होनेवाले रजत की बाधा हो ही 
जाती है । यों प्रत्येक अम की कोई न कोई अवधि होती ही है। इससे 


इतछोकी ६१ 


टीक इसी प्रकार व्यावहारिक सत्य पदार्थों का भी कोई न कोई सत्य होना 
ही चादिये वही पर्त्रह्य है। उसी में यह व्यावहारिक जगत्‌ ( अज्ञान 
के कारण ) उदभूत हो गया ह ( क्योंकि इसके भान होने की मी एक 
नियमित अवधि पायी जाती है, ब्रद्मदर्शन हो जाने पर इसकी भी बाधा 
हो जाती है | उस समय यह जगत्‌ भी प्रातिमातिक सिद्ध हो जाता है ) 
अथवा सत्य का संक्षिप्त लक्षण यों समझ लो कि कोई भी मिश्या पदार्थ 
जिम्के आश्रय से प्रतीत हुआ करते हैं, वही परमार्थ सत्य कहाता है । 
(थे आकाशादि तभी तक पूर्ण €ं जब तक कि कोई इन सब की अपेक्षा 
पूर्ण [ मरह्म ] का दुशन नहीं कर केता ) 
यत्राकाशावकाश! कलयति च कलामात्रतां यत्र कालो 
यत्रेयाशावसान॑ शृहदिह हि विराटपूर्वमर्वांगिवास्ते । 
स्नं यत्राविरासीन्‍्महदपि महतस्तद्वि पूर्णाच्च पूर्ण 
संपूर्णादर्णबादेर॒पि भवति यथा पूर्णमेकार्णवाम्भ! ॥५८॥ 
जिनके मद्यात्‌ उदर में आकाश को भी रहने का स्वत सा अब- 
काश मिला हुआ है, जिनमें यह सम्पूर्ण काछ अपने आप को एक 
कछामात्र ( एक अत्यन्त छोटा भाग ) ही पाता है ( जहां पहुंच कर इस 
अनन्तकाल को यह पता चलता है कि में तो इसका एक अलस्‍्त क्षुद्र 
सा भाग हूँ, जिनको देखकर काछ का अपने अनन्तपने का व्ृथामिमान 
छूट जाता है ) ये अनन्त दिश्या्यं भी जिसमें समास्त हो जाती न 
( अथात्‌ ये अनन्त दिशांय जिनके एक देश में पड़ी हुई हैं ) ऐसे 
मद्गकाय विराद्‌ आदि ब्रक्ष मी जिनके सामने छोटे से छोटे बन जाते 
हैं। महान विराट से भी महान हिरण्यग्र्भ नाम का सूजात्मा जिसमें से 
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यह कहा जा सकता है कि जब तक किसी असत्य पदार्थ की बाधा नहीं 
रे 
हो जादी तभी तक उस पदार्थ का भान हुआ करता है, जब तक उसका 
/०द हत 
भान हो रहा दै तभी तक उसे सत्य कहा जा सकता है । 


६२ शतश्छोकी 


उत्पन्न हो जाता है, ऐसा जो एक अन्तिम महान्‌, पूर्णों से भी पूर्ण तत्व 
इस संसार में नियृूढ हो कर रह रहा है, उसी को यथार्थ ब्रह्मतत्व 
समझ लो। दृष्टान्त के रूप में यों समझो कि जिस प्रकार खरूप से 
परिपूर्ण दीखने वाले अनेक समुद्रों की अपेक्षा सात समुद्रों से मिलकर 
बने हुए एक समुद्र के जल को “पूर्ण से भी पूर्ण' कहा जाता है, इसी प्रकार 
बह ब्रह्म (पूर्ण से मी पूर्ण' है। 

“पूर्णेमदः पूर्णेमिदं पू्णात्‌ पृर्णेमुदच्यते पूर्णेस्थ पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते” ( पूर्ण दो श्रकार के होते हैं एक आपेक्षिक दूसरे 
खतः | जिनकी कोई अवधि होती है [जो किसी मर्यादा से ये होते हैं ] 
वे आपेक्षिक पूर्ण कहते हैं | जिस प्रकार तालाब से झील पूर्ण होती है | 
झील से समुद्र पूण होता है। इसी प्रकार ) यह मूर्त जगत्‌ ( प्रथिची, 
जल तथा अग्ि) पूर्ण ( आपेक्षिक पूर्ण ) दै। इस मूर्त जगत्‌ की अपेक्षा से 
यह अमूर्त जगत्‌ ( वायु तथा आकाश ) पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा 
पूर्ण अधिक है अर्थात्‌ यह अमूर्त जगत्‌ उस मूर्त जगत्‌ से बहुत अधिक 
है। सब पूर्ण पदार्थों की केवल पूर्णता को ही लेकर ( उनके शेप 
भाग को छोड़कर ) लयचिन्तन के द्वारा उन सबका एकीमाव करने के 
पश्चात्‌, एक निरपेक्ष पूर्ण पदार्थ शेष रह जाता है। उसी को पूर्ण से भी 
पूर्ण अथवा खाभाविक पूर्ण पदार्थ कहते हैं | 


( जिसकी सहायता से यह सव जगद्दयवहार चल रहा है वह कोई 
स्वोन्तर आत्मा अवइय है ) 
स्वोषधीन ] पृथगमित्रसेर्ग: न्धवीर्यी विपाके 
अन्त: | न्धवीर्येतिपाकै- 
श्के पाथोदपाथ: परिणमति यथा तद्देवान्तरात्मा | 
नानाभूतखभावैर॑ह॒ति वसुमती येन विश्व॑ पयोदो 
चर्षत्युन्च हुताश१ पचति दहति वा येन स्ोन्तरोसौ ॥५९॥ 


भेघ से बरसा हुआ एक ही जछ जब सब औषधियों के उदर में 


शतझोकी ६३ 


पिया करता +. ्ध रो कस छ 
प्यय करता है तो बह अनन्य रसों, अनेद् प्रकार के गन्धों, अद्भुत 
बयां तथा अनन्तमिषाकों के रूप भें परिवर्तित हे जाता ट। इसी प्रकार 
यह सन्तरात्मा भी नाना प्रकार के मूतों के खभावों को घारण कर छेता 


है। देखो यद वसुमती इसी के सहारे से इतना बोस धारण फर रही 


है ( परलु बनुमती को इसका पता नहीं £ ) बह सधमाछा इसी की 


प्रेस्पा से दिश्व को जलादावित फरके मस्यसम्पन्न कर रही है (परन्तु मेघीं 
को यह सब शात्र नहीं है) सह भग्रि इसी के उपष्मम से प्राणियों के 
अन्नों दो पचाती तथा इन्पनों को भस्मसान्‌ क्रिया करती है ( परन्तु 
भम्रि को सं यह छुछ भी शात नहीं हे ) यह सब इसी सर्वान्तर्यामी 
ही ( गुठ्ठ ) प्रेरणा से ही तो ऐ रहा है । 
( भात्मततव एक ही ऐ इस थात को न समझने से 
अनन्त यार मरना पड़ेगा ) 

भूतेष्वात्मानमात्मन्यनुगतमखिर्ल भूतजात॑ अपश्येत्‌ 
प्रायः पाथस्तरह्ान्वयवद्थ चिरं सर्वमात्मेव पर्येत्‌ । 
एक अद्याद्वितीय श्रुतिशिरसि मतं* नेह नानास्ति किखे- 
न्मृत्योराभोति सृत्युं स इृदद जगदिद यस्तु नानेव पश्येत्‌ ॥६०॥ 

विवेकी दो प्रकार का अभ्वास करें---प्रथम तो सकल भूतों में 
एक ही आत्मतत्र के अखण्ड ददान करने का अभ्यास बढ़ाता रहे | 
दूसरे सम्पृष्ष भूतों को चिरकाल तक अपने एक ही आत्मा में देखते 
रहने का प्रवत्त किया करे | अपने मन को यों समझाया करे कि 
देख, यह संसार जल और तरंग के सम्बन्ध के समान है । एक जछ 
में हजारों तर्क हो जाते हैं तथा सब तरज्ञों में एक ही जरू दीखा करता 
है ( जल के अतिरिक्त और कुछ भी पदार्थ बह्ां प्रतीत नहीं होता । 


७ श्रतिशिरसि मत के स्थान पर शक्ुतिभिरभिहित ऐसा पाठ भी 


पाया जाता है । 


६४ शतशछोकी 


इसी प्रकार एक आत्मा में नाना भूत हो जाते हैं तथा नाना भूतों में 
एक ही आत्मतत्व निवास कर रहा है | उस के अतिरिक्त और कुछ 
भी सत्य पदार्थ यहां नहीं है। यों अपने भेदद्शी मन को थपक 
थपक कर सुला दिया करे ) यों चिरकारू तक इस श्षव्र जगत्‌ को 
आत्मरूप देखने के अभ्यास को शने: शने; बढ़ाता चछा जाय (अभ्यास- 
क्रम के बढ़ते बढ़ते निर्विकषष समाधि किंवा आत्मा की स्वाभाविक 
अवस्था का प्रादुर्भाव हो जायगा | इन्हीं सब युवितयों के आधार पर 
चेदान्तों ने एक अद्वितीय ब्रह्म को ही सत्य पदार्थ बताया है। वे दृढता 
के साथ कहते हैं कि इस संसार में नाना नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं 
है। फिर भी जो पामर प्राणी इस संसार में नानाभाव की तलाश करता 
(किंचा नाना भाव को ही सत्य मानता) है ( उसे इस अश्ञान का यही दण्ड 
मिलता है कि ) वह इस अज्ञान (देद्द में अहंभाव ) के कारण बार बार 
मृत्यु के फन्‍्दे में फेसता रहता है | (उस नानादर्श्ी को इस संसार से 
छुटकारा कभी नहीं मिलता । ईशावास्थोपनिपद्‌ मं० ६ ) 
( जगत्‌ के साथ खेल करता हुआ भी आत्मा अपनी सच्ची अवस्था से 
तिलमात्र भी टस से मस नहीं होता ) 
ग्राक्‌ पश्चादर्ति कुम्भाद्नगनमिदमिति ग्रत्यये सत्यपीद॑, 
कुम्मोत्पत्ताबुदेति प्रलयम्नुपगंते नश्यतीत्यन्यदेशम्‌ । 
नीते कुम्भेन साक॑ त्रजाति भजति वा तत्प्रमाणानुकारा- 
दित्थ॑ मिथ्याप्रतीतिः स्फुरति तनुभूतां विश्वतस्तद्वदात्मा।।६ १ 
( उपर्युक्त बात को और अधिक स्प्टरूप में यों समझें )यह तो 
सभी निश्चयपूर्वक जानते हैं कि कुम्म के उत्न्न होने से प्रथम तथा 
पश्चात्‌ भी आकाश बना ही रहता है परन्तु फिर भी झरीरधारियों 
को ऐसे मिथ्या ज्ञान हो ही जाते हैं ( जिससे थे समझते हैं) कि यह 
घटाकाश घट के उत्तन्न होने पर उत्न्न हो जाता है, घट के नछ्ठ 


शअतशोकी द््ष 


हे जाने पर नह हो जाता है, घद् को कहीं अन्यत्र ले जाने पर भी यह 
उनके साथ अन्य देश को चन्य जाता है । यह आकाश छोटे बड़ें घट 
की हम्बाई नीड़ाई के अ्नुरुत भी हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार विश्व 
के पदाथों के कारण था परम्मतत्त भो गतिशील सा--मरता जीता सा 
आता जाता सा--प्रतीत शेन लगता है। ु 
यह आत्मा श्य सेसार के उत्न्न होने से प्रथम भी था, इसके नष्ट 
हो जने पर भी ऐसा ही रंगा, यद तब कुछ जान कर भी भ्रान्त लोग 
श्स आत्मतत्त में शरीरों के आधार से स्गन आदि की श्रान्त कल्पना 
कर ही बैठते £, ये कहने लगते ई 'में यद हूँ और अब यह्दों पर हूँ 
परन्तु यह सब्र उनकी श्रान्ति ही है | आत्मतत््व एक अनन्त पदार्थ है। 
वह कभी शरीरों के बन्धन में आकर परिच्छिन्न होने बाला तत्व ही नहीं है। 
(म्रह्म स्वरूप हू यह सीधी सी बात यदि समझ न पढ़ती हो तो यों 
समझो कि इस दृश्य जग़न, के सर चुकने पर जो तत्त्व बच 
रहता है वही मद्या [आत्मा] ६ ) 
यावान्‌ पिण्डो गुडस् स्फुरति मधुरिमेवास्ति सवाषि तावान्‌ 
यावान्‌ कर्पूरपिण्डः परिणमत्ति सदामोद एवात्र तावानू। 
विश्व यावाद्वभात हृमनगनगरारामचत्याभराम, 
तावचतन्यमेर्क प्रविकसति यतोन्‍्ते तदात्मावशेपम# ॥६२॥ 
जितना दुग्द गुड का पिण्ड दीखता है वह सबका सब कोरी 
भधुरिमा ही तो है | मधुरिमा के सिवाय यह गुड और कुछ है ही क्या! 
जितना बड़ा छुम्द यह कर्पूरखण्ड दोख रहा है यह उतना सबका सब 
आमोद ही तो है। उसे आमोद के अतिरिक्त और क्या कहोगे ! ठीक इसी 
प्रकार थद्द जितना कुछ विश्व ठ््॒हं दिखाई दे रहा है, ये जो बड़े बड़े पेड़ 


& यतोन्त तदात्मावशेपम्‌ के स्थान पर तत्तदात्मावश पस्‌ पाठान्तर 
भीहे। 

















दर्द इतखलछोकी 
कर्ज अर अल तथा भोसिर नीपड परप हट अत अदकज सबक एक > 
प्रवत रूगर दाद्मानत्र ठयां मान्दर दांख पडुत हूं, पद सब झुछ एफ चरनन्‍्त 
अल ड् >> बात टी दी जकननननाण दर नर्तीं अकतप्ी 
हा ता दान नहा हू | बाद बहु बात जांच तस्दू समझ मे नहीं आादा 
 आक हें ८ चककुने. प!  आकाबाक: - “बनी दवा अम्कपनओक... ल्‍आनमाक ५००००. 
ता दा समझा कक्ि उब थे उबर महाकाल के गांड का क्रम इन जयन 
7 क ञ के आन ६ 
किया झानाम्र का इन हा ऊादगे ती बताओ उसे समय कया झेप रह 
सह न्ज्जे सिख % 5 जन जे 
ऊायगा ? (बड़े के छूट जाने पर मिस प्रकार मद्मी गेप्र रह जाती हैं 
१ है श्र हि. 





< 2 
इसी अकार ) इस पश्च के अध्यय हो जान पर यह जात्मनत््व हू दा 
है. आज के कीच 5-० अल नरप 2 ५ ७० 
झप रह ऊादगा। ([ चना अन्दवय का विनाश द्वादा नहां दसत्रा जाता | 
इंस सश्वर जनन्‌ का जे अन्त्रय है उठी को तुम संकेत में अहम तत्व 
टी डु 
हा 


वाद्यात्नादालुभूति यंदपि तदपि सा नूनमाधातगम्या, 
वाद्यावातध्व॒नीनां न प्थगसुभवः किंतु तत्सादचर्यात्‌ | 
मायोपादानमैतत्‌ सहचरितमिव ब्ह्मणा भाति तदत्‌ 
तसित्‌ अत्यकप्नतीते न किसपि विषयीमावमाम्मोति चसात्‌ ६३ 


कम वीर या क्षुगार र उस्ञतरि से >55- 5 ५5 
वाद चउ जा (बीर की *<॥९ आद उस दुक्ताकबा उच्चनीचो नाद का 











जब मी प्रतीत होता है तब ही ब्रह्म से सहचरित सा ही अतीत होता है 
(माव यह है क्ि यह जगत्‌ जब प्रतीत होता है तमो उत्‌ चित्‌ और 
आनत्द से हिलानिल्य छा अतीत हुआ करता है। इनसे अछ्य इस जयत्‌ 
का अनुमव किसी को कमी होता ही नहीं । यों आत्मा उामान्वरुप से 


शतशझोकी न 


मे में हरदा है । उसमें विज्येपमाव कल्पित ह्ै । विशेष सामान्य के 
अन्तर ही रहता है | सहचरित सा कहने का भाव यही है कि असछ 
मे सहचरित नहीं है। असल में तो वह अक्म ही सब कुछ है। विश्येप 
विद्येप रूप धारण करके वही अनेक रूपों में दीख पड़ रहा है ) सामान्य- 
भाव से सब में चिराजने वाले उस बहमतत्त्व की प्रत्यक््तीति जब्र किसी 
(्‌ ब्रड़भागी ) को द्दो जाती है तो फिर उसे यह सभी कुछ दृष्टिगोचर 
होना रुक जाता है | फ़िर तो उसे अखण्ड ब्रह्मतत््व के ही दर्शन होते 
रहते हैं (इसी से जगत्‌ को ब्रह्म से सहचरित सा कहा था। असल में तो 
यह अझ्ष ही था ओर अब फिर ब्रह्म ही रह गया है ) | 

वाद्य ( दुन्दुमि आदि ) से नादानुभव होता है और वह केवल 
जन्‍्यात्मक है, उसके पश्चात्‌ उस नाद पर ध्यान देने से 'कौन रस 
अमिव्यक्त हो रहा है? यह प्रतीति होती है, उसके अनन्तर “वह आघात 
उच्च स्वर में है या नीचे ख़र में है? यह ध्यान देने पर अनुभव होता है, 
जिस अकार इन का पार्थक्यानुभव कोटि कोटि प्रय्ञ करने पर भी नहीं 
हो सकता इसी तरह माया का ब्रह्म से पृथक अनुभव हो ही नहीं 
सकता । इस छोक का अर्थ समझने वालों को यह ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस प्रकार नाद आदि तीन प्रकार इृश्टन्त में हैं उस प्रकार 
दार्शन्त में तीन प्रकार नहीं हैं | दार्शन्त में तो केंवछ माया और ब्रह्म 
का सदा रहने वाल ऐकात्म्य ही विवक्षित है । 

+ तम्हारे सौभाग्य से त्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान 

जद फेक पक अपने ऊपर कृपा करके इसका अभ्यास की जिये) 
दृ्ट। साक्षादिदानी मिह खड जगतामीश्वरः संविदात्मा, 
विज्ञातः खाणरेको गगनवदमितः सर्वभूतान्तरात्मा | 
इृ्ट बअज्यातिरिके सकलमिदमसद्रप माभासमात्र, 
शुद्ध अक्षाहमसीत्यविरतमधुनात्रेव तिष्ठेदनीहः ॥६४॥ 
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( जाग्रदादि तीनों अबस्थाओं में उत्कान्ति आदि सम्पूर्ण गतियों में 
घटजानादि सम्पूर्ण व्यवद्यारों में तथा भूतभविष्यदादि तीनों काहों में 
अनुगत रहने वाढ़े ) जगत्‌ के एकमात्र प्रभु, संविदात्मा (शान) का 
साक्षात्‌ दर्शन जब्र तुम्दे मिल चुका, सब भूतों में रहने वाले, गगन के 
समान सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, एक, कूटख, अविचलित तत्व फो जब 
तुम जान चुके, ब्रह्म से भिन्न इस सकल जगदाभास को जतब्र तुम अत- 
द्रुप निश्रय कर चुके और तुम्हें यह निश्चय हो गया कि में दी घदध- 
ब्रह्म हूँ तो बस अब्र तुम्दारा यह पवित्र कर्तव्य दे कि निरीह होकर इसी 
वृत्ति में डट जाओ | 

इस इत्ति को कभी भी खण्डित मत द्वोने दो । ईद्वास्पी भेड़ियों 
को अपने मनोमन्दिर में कमी भी मत घुसने दो। नहीं तो ये नुग्दारे 
ब्रह्माकार॒इत्तिस्पी शिक्षुओं को निर्देय होकर मार डालेंगे | 
(विज्ञानमयकोश के आधार से भरद्य का निरूपण यहाँ तक समाप्त हुआ) 





( आनन्द्सथकोद का स्वरूप ) 


इन्द्रेद्ाण्योः प्रकाम॑ सुरतसुखजुपोः स्ाद्रतान्तः सुपुप्ति- 
स्तस्थामानन्दसान्द्र पद्मतिगहने यत्स आनन्दकोशः | 
तसिन्नो वेद किश्िल्निरतिशयसुखाभ्यन्तरे लीयमानो, 
दु/खी सयाह्मोधितः सन्निति कुशलमति बॉधयेज्व सुप्तम्‌ ॥६५॥ 
( सुपुप्ति के समय आनन्दरूप ब्रह्म की खत्पसी अभिव्यक्ति सांसा- 
रिक छोगों को मी हो जाती है । ब्रह्म के स्वरूप को समझाने भें उपयोगी 
होने से उस सुधुति के ख़स्प का वर्णन अब किया जाता है) इन्द्र 
(दक्षिण अक्षि में रहने वाला पुरुष ) तथा इन्द्राणी अर्थात्‌ बाम नेत्र में 
रहने वाली अर्थभासक ज्योतिः (जो दोनों जाग्रत्‌ काल में श्रृमध्य में रहते 
हैं, झुपना देखते समय अमध्य में से उतरकर दृदयाकाश के पुरीतति 


ल्‍ 
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है नह रन >_ गा पर 
सान में बैठ जाते हैं) ये दोनों जब मुरतप्रसंग अथवा सांकल्पिक भोग करते 


हैं तो खप्ताबखा आ जाती है। परन्तु जब उन दोनों का वह सुरतम्रसंग 
समात हो जाता है और सुख प्रकट होता है तो इसी अबखा को सुपुत्त 
कहते ईैं ( लोक में देखते हैं. कि सुरत के पश्चात्‌ वी्यप्रात हो छुकमे पर 
ही मुख का आविभाव होता है| इसी प्रकार खम्तावखा के समाप्त होने 
पर जबकि मुरत की समात्ति हो जाती हे तो इन्द्र और इन्द्राणी को सुख 
का आवधिर्भाय होता है यदी सुपत्ति भवखा कहाती है) उस अवस्था में 
जोकि एक आनन्दनिब्रिट पद है वद्दी 'आनन्दमयकोश' कहाता है। जब 
जीव मुपुत्िकाल के उस 'आनन्दमयकोश' में गया होता है तब वह जीव 
कुछ भी नहीं जानता | वह तो उस समय निरतिशय सुख (सर्वाधिक 
छुल किया परमानन्द) में ड्वा होता है। (उस समय उसका अहंकार 
खत हो जाता है )। उसकी परमानन्दता का अल्न्त स्पष्ट प्रमाण यह 
है कि सोये हुए. पुरुष को जब हम बलात्कार से जगाते हैं तो वह दुखी 
होता है ( भोजनादि कराने के लिये भी यदि उसे जगाया जाय तो भी 
वट्ट खिन्न ही होता है । इससे यद्दी सिद्ध हुआ क्रि विपयसुख की 
अपेक्षा उस आत्मठुख का दर्जा बहुत द्वी बढ़ा है, जिस आत्मसुख को 
कि वह पुरुष सुपुत्ति में पढ़ा हुआ भोग रहा हे | इसीलिये श्रुति में कहा 
गया है कि ) बुद्धिमान्‌ को उचित है कि सोते हुए पुरुष का निद्वार्मंग 
कमी न करे | 

(जो यदिऊुंख हैं वे शोक जौर मोह से कदापि नहीं छुट सकेंगे ) 
सर्वे नन्दन्ति जीवा अधिगतयशसा ग्ृदणता चक्लुरादी- 
नन्‍्तः सर्वोपकर्त्रा वहिरपि चसुपृप्ती यथा ठुल्यसंखाः । 
एतेपा किल्विपस्प्ग्जठरभृतिकृते यो वहिवेत्तिरासते, 
सारसनवश्मितो याति शोक॑ च मोहम्‌॥६६॥ 


त्वक्चक्षु।भोत्रन 
ह बा जज ब्रह्म का दर्शन पाकर सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं 
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(आत्मवार्ता किसी को भी चुनाओ उसी का चित्तद्वव हो जाता है, 
कण्ठ में गद्ददता आ जाती है, आँखों में ऑनू भर आति हूँ, आत्मगाथा 
सुन कर घबायः सभी को रोमांच होता है, फिर बह चाद्दे ब्राह्मण हो 
क्षत्रिय हो, वेश्य हो, शद्र हो, क्री हो या पुरुष हो, देव हो या राक्षस 
हो, क्योंकि वह उन सबकी अपनी ही तो गाथा होती है। मा बताओ 
कि अपनी प्रशंसा क्विसे अच्छी नहीं छगती ) उस ब्रह्म ने अन्दर से 
इन्द्रियों को प्रहण कर रक्खा है (उन्हें अपनी सा देकर हरा भरा 
बना रक्‍्खा है) वही त्रह्म बादर से भी विषयों का उपार्जन कराकर सब 
का उपकारी मित्र बन रहा है | उसकी कृपा से आत्मा को प्राप्त कर 
छेने में सभी जीव समान भाव ( हैतियत ) में खड़े हुए हैं ( उसको प्रात 
करने में किसी जीव में किसी वर्ण या जाति के कारण कोई भी विश्वेषता 
नहीं आया करती ) जैसे कि सुपुप्तिकाठ के आ जाने पर (जबकि सब 
जीवों की अन्तःकरणब्ृत्ति आत्माकार वन जाती हैं) किसी भी जीव में 
सुख की न्यूनाधिकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मप्रतीति भी सब जीवों 
में समान ही होती है । अब इन जीवों में से जो मूर्ज जीव मुफ्त में 
मिले हुए इस ब्ह्मानन्द को छोड़कर पेट्पालन के लिये ब्राह्मदत्ति ही बने 
रहते हैं (जो विपयराशियों का ही उपार्जन करते रहते हैं, पेट को ही 
जो परमपूजनीय देव समझ छेते हैँ, शरीर ही जिनका आराध्य देवता हो 
जाता है) उन्हें वार वार ढुःख ही दुःख भोगने पड़ते हैं| वे तो त्वचा 
चक्षु, श्रोत्र, नासिका और रसना के वश में आ आकर कभी शोक और 
कभी मोह को प्रात होते रहते हैं | 

वे त्वचा के लिये कोमल कान्ताओं तथा सुन्दर शय्याओं का 
उपाजन करते करते ही न मिलने पर ओक तथा मिल जाने पर उनके 
मोह में मर मिट्ते हैं | सुन्दर रूप पर पदे पदें जान देने को तत्पर 
रहते हैं और शोक मोह के दुर्दान्त संदर्श ( सन्‍्डासी ) से पकड़ लिये 
जाते हैं। सुन्दर शब्द के लिये प्राणान्त विपत्तिय उठाकर कमाये हुए धन 
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हे पानी की तरह बह्या देते हैं तथा उसके शोक मोह से उनका छुटकारा 
नदी श्षीता | सुन्दर मुगन्ध और स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिये बड़े 
आइ हे जाते ईं | इन मुन्दर वस्तुओं के शोक मोहरूपी उछ्झे हुए जाल 
पे उन्दें कमी मुक्ति ही नहीं मिल्ती। यही तो संसारी प्राणियों की संक्षित 
जन्मगाया है| सर्च नन्‍्दन्वि यदासा गतेन सभासहेन सख्या सखाय:। 
किल्विपस्ृक्‌ पितुषणि हॉपामरं द्वितो भवति वाजिनाय | ( वेद ) 
जब जीयों की यश नामक परमात्मा के दर्शन मिलते हैं. (किंवा उन्हें 
ढ़िती अध्यात्मदर्श के मुख से अध्यात्मवार्ता सुनने का प्रसंग आ जाता 
६) तो ( क्या पापी क्या पुण्यात्मा) सभी जीवों को परमानन्‍्द का उद्देक 
हो जाता है (अध्यात्मदर्शी के मुख से अध्यात्मवार्ता सुनते सुनते सभी 
जीव पदों तक खाना, पीना, सोना, उठना आदि भूल जाते हैं. और 
निर्निमिंप होकर अपनी निजकथा मुना करते हैं। जैसे कि नर, पश्ु, 
पक्षी आदि सभी यागी सुपुप्ति के समय परमध्रुखी होते हैं इसी प्रकार 
आत्मवार्ता के श्रवण किंवा आत्मदर्शन से सभी को समानरूप से परम- 
सुल्ल हुआ करता हैं ) वह यश्योरूप परमात्मा संसार से अलग नहीं रहता। 
वह सभासाह है. अथात्‌ वह विपयों को दिखाने वाली इन्द्रियों पर सदा 
ही आक्रमण किये रहता है (उन्हें मर्यादा में भी धारण किये रहता है) 
विपयभोगों का उपार्जन कराने में भी वह परम उपकारी मित्र का काम 
देता है ( उसके अनुम्रद् के बिना विषयों का उपार्जन भी तो नहीं हो 
पाता ) आत्मसुख भोगने में सब जीव सखा हो जाते हैं अर्थात्‌ सुख का 
अनुभव सत्रको एक जैता ही द्ोता है । अब जो जीव केवल अपने 
उदरपोपण के लिये ही सकछ प्रय्ञ करते रहते हैं, उनको दु:ख ही दुःख 
भोगना पड़ता है । क्‍योंकि वें वो सदा ( वाजिनाय अरंहितो भवत्ति ) 
इच्धियरूपी सर्पों को ही दूध पिछाते हैं (जोकि सदा विपवमन किंवा 
दुःखसर्जन दी करते रहते है )।. ( तालर्य यह है कि यद्यपि इन्द्रियों 
से कमी कभी क्षणिक सुख तो मिल जाता है परन्तु हम तो सदा रहने 
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मुख्य सुख कर रहे हूँ। वह परमसुख उस इल्धियातम 
मिलता | इन्द्रिवों से मिलने वाले क्षणिक सुख को ते 
हम दःजों में ही गिनते हैं क्योंकि उनसे दुःखरूसी बाढकों का ही जन्म 
होता रहता है । 


हि । 
| 

| 
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(इन्द्रियों से मिलनेचाले, परिणाम में फीके हो जानेवाले, तुच्छ सुड्ं 
की अपेक्षा जतीन्द्रिय सुखों की महिमा बहुत ही ऊँची है) 
जाग्रत्यामन्तरात्मा विपयसुखकते नेकयल्रानू विधास्यत्‌ 
श्रम्यस्सर्वेन्द्रियेधो5घिगतमपि सुख विसरन्याति 00226 
विश्रामाय खरूपे त्वतितरसुरूम॑ तेन द्र्य॑ हि 
सौख्य सर्वोत्तम स्पात्‌ परिणतिविरसादिन्द्रियोत्थात्खुखाच२७ 

(अतीन्द्रिय खरूपसुख की अपेक्षा लौकिक आनन्द कितने अधिक 
तुच्छ छोते हैं उसे निम्न दशन्त से अपने ही अनुभव ते प्रत्येक को निश्चय 
कर लेना चाहिये) जागते हुए यह जीव विपयसुख के लिये बड़े बड़े दुर्दान्त 
परिश्रम किया करता है, (प्रणान्त विपत्तियें उठाया करता हैं, आग से जलवे 
झौँपड़े में से अपनी विपयसामत्रो को बाहर निकाल छाने के लिये घुस 
पड़ता है, पढ़ लिख कर दूर देशों का पर्यटन विषयोपार्जन के उद्देश से 
करने लगता है, बड़े बड़े हुः्शीछ [बदमिज्ञाज] स्वामियों को व में 
करता है, कमी वीरधर्म से समराह्णण में अपने ग्राणों को खो बैठता 
है, कभी चोरी करता करता मारा जाता है, संक्षेप में यों ही समझ छो 
कि अपने अपने उद्यम के अनुसार प्रत्यके आणी विपयसुख के लिये 
प्रयक्ष करते रहते हैं | वे विषयों की ही सर्वभावेन आराधना करते हैं | 
परन्तु) विषयार्जन के इस कठिन परिश्रम से जब उस की इन्द्रियां थक 
जाती हैं तो वह विचारा दैववच्न मिले हुए स्त्री पुत्र धनादि विपयों और 
उन से मिलने वाले छुखों को मी एकदम भूछ कर खरूप में विश्राम 
पाने के हेंठ से निद्रा छे छेता है | (जिन को दैवदुर्विपाक से विषय नहीं 


[] 
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» मिलता वे भी थक्र कर इसी आत्मदेव की शरण में प्रति दिन जाते 
हे और बहां विश्राम पाते हैं)। हम तो इस से इसी परिणाम पर पहुँचते हैं 
। कि इम्द्रियों से मिलने वाले, परिणाम में नीरस हो जाने वाले, सुख से यह 
! अतीूिय सुख ही उत्तम सुख है । फिर उसमें एक और कैसी अद्भुत 


* विशेषता है कि यह आत्मसुख बहुत ही अधिक सुर है कि सुनने 


बाले को सहसा विश्वास तक नहीं होता | 

विपयसुख के लिये जितना प्रयज्ञ करना पड़ता है, जितनी सामग्री 
की आवश्यकता होती है, जितना समय अपेक्षित होता है, उस का एक- 
शत्तांश भी तो हमें आत्मसुखोपार्जन में नहीं होता | यह आत्मसुख त़ो 
ध्यान करते ही छावा के समान साधक के सामने उपस्थित हो जाता है। 
इसके लिये किसी को कुछ भी करना नहीं होता। जिस प्रकार अब्नसे भरे 
हुए घंड़े को केवछ अन्न से खाली ही करना पड़ता है, उसमें आकाश 
भरने के लिये क्रिसी को प्रयत्ञ करना नहीं पढ़ता, इसी प्रकार इंत्तिरूपी 
अन्न को इस मनर्यी घड़े में से निकाल कर फेंक दें, फिर देखें फ्रि 
ब्रह्म किंवा आत्मा को उसमें मरने का कोई भी उद्योग करना नहीं होगा। 
तासर्य यह है कि कुछ न करने से ही आत्मछुख का अविभाव हो जाता 
है। इस कारण से यह आत्मसुख बहुत दी थोड़े प्रयत्ञ से मिल् सकता 
है। उधर विषयसुखों को तो देखो वे तो क्षण क्षण भर में गिरगट के 
रूप की तरह, रूप बदला करते हैं। कमी डरावने कभी सोम्य बनने का 
तो उन का जातित्वमाव ही है। अन्त में जब डरावनी इद्धावखा आती 
है तो बिपयों को भोगने आछी इन्द्रियों के अशक्त हो जाने पर ये 
विपयसुख वैसे भी सर्वथा विरत दीखने लगते हैं ) ये परिणाम में अति 


ही दुःखदायी हैं| 
"यार के आनन्द तो सुपृ्त कि आनन्द का भी भझुक्राबला नहीं 
( संसार के / कै बढ़े तुच्छ हैं, इस बात को समझने के 
हिने सुप्ति का विचार कर छो)। 
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पश्षावभ्यस्य पक्षी जनयति मरुत॑ तेन यात्युबदेशश 
लब्ध्वा वायुं महान्तूं श्रममपनयति खीयपधौं प्रसाये। 
दुःसंकरपे पिंकर्पे विपयमनु कद्थीकृत चित्तमेतत्‌ 
खिन्न॑ विश्रामहेतोः खपिति चिरमहो हस्तपादान्‌ प्रसाये॥६८ 

जैसे कोई पक्षी अपने पंखों को दिला कर पहले तो वायु उलन्न 
करता है, फिर वह उस वायु के सद्दरे से ऊँचे आकाझ में उड़ जाता दे, 
चहौं उसे द्रुतगामी वायु मिल जाती हैं, तब वह उस में अपने पंखों को 
फैला कर अपनी पहली थक्रावट को भी दूर कर लेता है । ठीक इसी 
प्रकार अपने दुष्ट संकल्यों तथा विकव्यों से विपयोपार्जन के लिये जब 
हमारा यह चित्त भ्रमिष्ठ हो जाता है और अन्त में अत्यन्त सिन्न हो जाता 
है, तब अपने हाथ पैर फैला कर विश्राम पानें के लिये चिर॒काल तक 
सुपुत्तिसुख का अनुभव किया करता है | 

इस से यद्दी सिद्ध होता है कि विपयसख की अपेक्षा सुपुप्तिसुख 
किंवा आत्मसुख की मद्तत्ता बहुत ही अधिक है (देखो बृहदारण्यक 
४--३--१९) जिस का तातय यह है कि जैसे कोई ब्येन अथवा 
गरझड ऊपर उड़ता उड़ता जब्र थक्र जाता है तो अपने पंखों को फेला 
कर विश्राम करने का उद्योग किया करता है। इसी प्रकार यह जीव 
जागरण काल की विपयारजन की थक्ावट के कारण शान्ति की ओर 
दौड़ता है, शान्त होना चाहता है, तो सहसा ही अपने मूल में पहुँच 
जाता है | वहाँ सो कर जाग्रत्‌ काल की किसी भी अमिलापा को नहीं 
करता, न उस समय वह सप्न ही देखता है) | 

( विपयसुख * सुप्तितुख की समानता नहीं कर सकते, इस को 


समझने के छिये सुप्ति की मन छमाने चाली 
विधारिये कि उस में कितना बड़ा आतलन्दु है के 


आइिलप्यात्मानमात्मा न किमपि सहसेवान्तरं बेद वा 
यहत्कामी विदेशात्सदनमुपणतो गाढमाहिरुष्य कास्ताम्‌ । 
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यात्यस्त॑ तत्र लोकव्यवह॒तिरखिला पृण्यपापानुवन्धः 
शोको मोही भय वा समविपममिद न सरत्येध किख्ित्‌॥६९॥ 

सझुपुत्ति आने पर जब यह जीवात्मा अपने परमात्मा को सहसा 
,  आलिंगन कर लेता है तो यश्म देह से अनुभूत खम्त कौ तथा जाग्रत्‌ 
! में स्थूल देह से अनुभूत प्रसंगों को एकपदे भूछ जाता है ( उसे अन्दर 
बाहर का कुछ भी भान नहीं रहता | उस समय उसकी समस्त्र इृत्तियाँ 
विलीन हो जाती हैं) उसकी उस समय ऐसी दशा होती है जैसे कि 
चिरकाल में परदेंश से आया हुआ कोई कामी कामाठुर होकर बड़ी 
उत्कण्ठा से अपनी कान्‍्ता का आलिंगन करते ही अन्दर बाहर के सब 
काम काजों की एकपदे भूल गया हो । (इसी प्रकार जात तथा खम्म 
में विषयारण्यरूपी परदेश में गया हुआ यह जीव सुपुतिकाल में पाये हुए 
अपने परमात्मा को देखकर बड़ी उत्कष्ठा से उसमें छीन हो जाता है। 
उससे चिंपट जाता है। तब्र उसे अन्दर बाहर का कुछ भी परिशान नहीं 
रहता ) उस सुपुत्ति में यद समस्त छोकब्यवहार, यह सब युण्य पाप का 
बखेढ़ा, शोक, मोह, भय आदि सभी कुछ अख हो जाता है। उस समय 
बह सम और विप्म किसी को भी याद तक नहीं करता | 

झना हो वो सुध्तिसुख को समझ छो | भेद केवल 
अकन्मआ लक लौटना नहीं होता, सुप्ति से तो 
लौट आता है ) किया 

अल्पानल्पप्रप॑चम्॒लय व्याणां सुखाति- 
जॉवन्मुक्तो सुपृप्ती त्रितयमपि सर्मे 20०4४ भेदः । 
प्रावसंस्कारात्मसुप्ः पनरपि च पराइत्तिसेति अबुद्धो, 
नश्यत्संस्कारजाती नं स किठ पुनरावतते यथ् मुक्त॥७०॥ 
प॑ और अनब्य अथाव्‌ सूक्ष्म और असूक्ष्म ( किंवा वासना- 
) प्रपंच का आत्यन्तिक.छय भी जीवन्‍्युक्ति ओर सुषुत्ति 


सश्य 
(१) अब 
मय और स्थूछ 
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दोनों में हो जाता है (२) इन्द्रियों का विलय भी दोनों अबखाओं में 
हुआ रद्दता है (३) तथा सुख की य्राति भी दोनों अवस्थाओं भे समान 
ही हो जाती है। योंये तीनों बातें इन दोनों अबखाओं में समान दे । 
किन्तु उन दोनों अवस्थाओं में एक बड़ा मारी भेद यही रहता है कि 
सुपुत्त पुरुष अपने पूर्व दिन के संस्कारण्सी बनन्‍्धनों के द्वारा फिर भी 
संसाररूपी कारागह में खेंच लिया जाता (क्रिंवा लीट आता ) ६ । 
किन्तु (जिस मद्दानुभाव को ज्ञान के देवदुलंम दर्डान मिल जुके हों ) 
निरन्तर मुक्त दो जाने के दारण जिसका संस्कारसमूह सर्वथा नष्ट हो 
चुका हो, वह फिर पहले के समान इस संसार में ल्ीटकर नहीं आता । 
तात्पर्य यद्द है कि यद्यपि सुपुत्ति में सर्वश्रढय दो तो जाता दे परन्तु 

बह देनिक प्ररूय होता है तथा उसका कोई कारण नहीं होता बह स्वभाव 
से सभी को हुआ करता है । इस कारण उसमें उससे प्रथम होने वाले 
जागरणकाल के संस्कार बीजरूप से बने द्वी रह जाते हैं । उन्हीं संस्कार- 
रूपी रस्तियों के बल से, कूप में से घड़े के समान (सुपुप्तिकाल में 
आत्मानन्द में डबा हुआ भी ) बह प्राणी फिर बलात्‌ संसार में खेंच 
लिया जाता है । मुक्ति में तो ज्ञानाप्मि के योग से संस्काररूपी सम्पूर्ण 
तृणसमृह भस्म हो जाता है | यही कारण है कि फिर मुक्ति से 


घुनरादत्ति नहीं होती । मुक्ति और सुपुत्ति में यही एक बड़ा भेद पाया 
जाता है । 


( आत्मखुख के सर्वाधिक सुख होने का कारण ) 
आनन्दान्‌ यश्र सबोनलुभवति नृपः सर्वसंपत्ससद्ध- 
स्तखानन्द; स एक; स खल शतशुणः सन्त अतिष्ठः पितृणाम। 
आदेवन्रह्मडीक॑ शतशतग्रुणितास्त यदन्तगता 


ब्रह्मानन्दः स एको5स्त्यथ विषयसुखान्यस्थ मात्रा भवन्ति |७ १ 
( सम्पूर्ण सु्खों की अपेक्षा आत्मसुख की महत्ता को इस प्रकार समझो 
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कि--जिस गरीब को केवल दो रोटी द्वी मिल सकती हैं उसे केवल भोजन 
ढ़ ही एक आनन्द आता है। उससे थोड़े अधिक घनी को स्लीसुख भी 
मिल यया तो थों समझो कि उसे दो आनन्द मिल गये। इसी क्रम से जिसको 
* मितने अधिक विपय मिलते जाते हैं उसे उतने ही अधिक आनन्द मिलने 
छातते हैं )राजा होगों को संसार के सभी विषय एक काल में ही आत हुए 
रहते हूँ, इसी से सर्वसंपत्तियुक्त राजा छोग सब आनन्दों को भोगा करते 
हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण विपयानन्द जहाँ इकट्ठे हो जायें वहाँ 
राजा का एक आनन्द माना जाता है । इस आनन्द को यदि सौगुना 
कर दिया जाय तो वह पितरों का एक आनन्द कहाता है | यों इसी 
क्रम से देवलोक़ से ढेकर प्ह्मलोकपर्यन्त आनन्‍्दों की मात्रा सौ सौगुनी 
होती चली जाती है।. वे सब आनन्द जिस आनन्द के अन्दर समा जाते 
हैं, जहाँ जाकर यह गणित समात हो जावा है, जो आनन्द की परम 
काटा किंवा अन्तिम सीमा है वही एक अह्यानन्द कहता है। पूर्व कहे हुए 
(अक्नल्ोकपर्वन्त ) सम्पूर्ण विषयसुल इसी अह्यानन्द के ठच्छातित॒च्छ 
अंश हैं। (जि प्रकार उपाधियों के कारण' एक अखण्ड आत्मा ही 
नाना क्षुद्ररुपों में प्रतीत होने छगा है; इसी मकार यह एक ही परमानन्द 
ध्ुद्र विपयसखों का रूप घारण करके जीवों की श्रान्ति का कारण बन 
रद्या है। आत्म्हितरुख सम्पूर्ण जीव परमानन्द की इन्हीं कदर म्रात्राओं 
पर धूल. में छिपे हुए गुड़ के कणों पर मविखियों और चींटियों के समान 
चिपट रहे हैं ( इृहदारण्यक ४-रै-रै रे ) 

( बेद भी आत्मसुख को सर्वाधिक कहता है ) , 
यत्रानन्दाश्व मोदाः प्रद इति झुदआसते सर्वे एे, 
यत्राप्ताः सर्वकामाः स्युरखिलविस्मात्‌ केवलीभाव आसे | 
मां तत्ानन्दसान्द्रे छधि चिर्मसृत सोम पीयूपूणों, 
घारामिस्द्राय देदीत्यपि निगमगिरो अूयुगान्तगंताय ॥७२॥ 


छ्ट इतशोकी 


( मनुष्य पितर तथा आजानदेंवादि के ) सभी आनन्द, सभी मोद, 
सभी प्रमुद और सभी मुद, जिस परमानन्द के अन्दर समा जाते ई 
जिंध परमानन्द को पाने पर सत्यलोकादि को प्राप्त करने की समी कामनारयये 
पूरी ह्वो जाती हैं, जिस परमानन्द के हाथ आ जाने पर इस समख स्थूछ 
सूक्ष्म जगत्‌ का प्रल्य हो जाने से केवलीमाव ( अथवा कैवल्यथाम ) के 
दर्शन मिल जाते हैं, हे सोम ! ( किया चन्द्रमण्डल में निवास करने वाले 
हे ज्योतीरूप शिव ! हे शोडपकल्यपूर्ण दिरिण्यमय देव ! जीवत्वरूपी 
अम में फँसे हुए) मुझे मी अपने उसी घनानन्द में ले जाकर छोड़ दो, 
और अमर कर दो, तथा (संसारानल से झुलसने के डर से ) भ्रूयुग के 
बीच में बैठे हुए, इस मेरे जीव पर अमृतबृष्टि का सेचन करो (यह विचार 
मेरा जीव तुम्दारी इस अमृतइष्टि की आद्या से भ्रूुयुग [ अथीत्‌ संकल्य 
विकलयों के बीच ] में ही अमी तक जैसे तैंसे बैठा हुआ है. अन्यथा 
विपयकर्दम में फँसकर यद्द ब्रिचारा कमी का मर गया होता |) 

तालर्य यह है कि एक संकल्य के जाने तथा दूसरे के उदय होने से 
प्रथम जो एक क्षण भर निर्विपयावस्त्रा किंवा निर्विकल्पावल्था रहती दे 
यही आत्मा का बासतविक खरूप हैं। परन्तु विपयवासनाओं की भार 
अथवा संसारानल के सम्पर्क से यह बिचारा संकल्पविकल्पों के बीच में 
डुब॒का और झुछसा हुआ पड़ा है | जब तुम अपनी अमृतद्ष्टि इस पर 
करोगे किंवा अम्ृतमयी दृष्टि इसकी तरफ़ फेरोगे अथात इस नि:संकव्या- 
वस्था को चिरकालस्थायिनी बना छोंगे तब यह अपनी खतन्‍्त्र सत्ता को 
धारण करके इस जगत्‌ का महाकल्याण कर सकेगा | 

बेद में मी कह्द है--/यत्रानन्दाश्न मोदाश् मुदः प्रसुद आसते 
कामस्य यत्राप्ता कामासत्र मामते कृधीन्द्रायेन्दो परिस्तय्‌” जिस 
परमानन्द के अन्दर आनन्द, मोद, मुद और अमुद (हँसी, खुशी, मौज 
और वद्चर क्रीडा और दिछगी ) सभी कुछ समा जाते हैं, बासनारूपी 
इस मन की सारी इच्छा जिसके.पातें ही एकपदे पूरी हो जाती हैं, 


; 
| 
| 
| 
| 


॥| 
डे 
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शतशक्ोकी ७९ 


है आत्मदेव | मुझे भी वहीं ले जाकर उसी परमानन्द के दर्शन कराकर 
अमरत्व को प्रात करा दो। (अनादिकाल से संसाराटवी का चक्कर 
ढगाते छगाते अब में यह निर्णय कर चुका हूँ कि तुम्हारे तिवाय और 
कही आनन्द ही नहीं है ] तुम्हीं सब जगह छुद्र विपयानन्दों के रूप में 
चैट रहे हो। अब तो में ठुम्हें सम्पूर्ण को ही भोगना चाहता हूँ । अब 
इन विपयानन्दों से मेरी तृत्ति नहीं होती । दूसरों की गोद में चने डाल 
कर चाबने के समान विपयमुखेन तुम्हें भोगने को अब में तैयार नहीं हूँ। 
है आत्मदेव | कृपा करो ) हे चन्द्रशीतल परमात्मन्‌ | सकछ इद्धियों के 
नियन्ता इस मेरे जीव पर अमृत की इृष्टि कर दो ( जिससे इसका अपने 
मर्लत्व का भारी भ्रम सदा के लिये दूर हो जाय )। अथवा योगशास्र 
के अनुसार जीवन्मुक्त लोगों के कपाल के चन्द्रमण्डल में से जबकि उन 
की कुण्डलिनी का जागरण होता है और सर्वचन्द्संगम हो जाता 
है तब अमृतब्रिन्दु टपकने छगती है, उससे योगी को भूख प्यास 
लगनी बन्द हो जाती है | शरीर का जितना शोपण प्राण करते हैं उसे 
यह अमृतधारा दूर कर देती हैं| यह शोषण ही भूख प्यास कहाती है ] 
इसी से जीवन्मुक्तों को भूख प्यास की उतनी बाधा नहीं रहती। उसी 
अमृतद्ष्टि की प्रार्थना यहाँ की गई है ऐसा भी कोई मानते हैं. वह भी 
अग्रासंगिक नहीं है | 
(विवयानन्द भी सूल में अक्मानन्द ही दैं। भेद केवल इतना ही रहा है 
कि सन में माया और आत्मा के दो भाग हैं। उनसें मायासाग 
से दुःख और आत्मा के भाग से सुख होता है ) 
आत्माकम्पः सुखात्मा स्फुरति, तद॒परा त्वन्यथैव रफुरन्ती 
खैय वा चश्वठत्व॑ मनसि परिणति याति तत्रत्यमसिन्‌। 
चाश्वल्यं हुःसहेत नस इंदमहो यावदिष्टार्थलब्धि- 
खखां यावत्थिरत्वं मनसि विषयज स्यात्सुख तावदेव ॥७३॥ 


5 दइतशछोकी 


(प्रश्न वह है कि परमानन्द तो एक अतीख्धियसख है तथा विपव- 
मुख इन्द्रियों से मिलने वाला सुख होता दै। यों अनुभव ने ही दन दोनों 
सुखों में बड़ी विपमता दीख रही है । फिर यद क्योंकर मान लिया 

जाय कि सम्पूर्ण आणी इसी परमानन्द की मात्रा के सहारे से जीवन पा 
रहे हैं। इसका उत्तर इन दो छोकों से दिया जाता है ) 

आत्मा एक कम्द्दीन पदार्थ है. (वह अनादिकाल से आज तक 
कभी भी अपने रुप से विचलित नहीं हुआ। उसमें किसी प्रकार की 
देल्चल आज तक उत्न्न नहीं हो पायी हैं।  नप॒पति के समय में ) 
उसकी सुखरूपता को भी अत्येक प्राणी समझता हं | यह तो हुई 
आत्मा की निश्चलनुखरूप अवा । इसके विपरीत माया किया विषयों 
की अबस्रा को देखो । वह तो इससे सर्वथा विपरीत है । चह बड़ी 
हीं चच्चद और अलन्त दुःखरूपिणी है | (ये सब बातें सभी के 
नित्यानुभव में आती हैं)। अब मन दी अवस्था पर विचार करे 
(यह बिचारा मन चिजडग्रन्थि है अथात्‌ चैतन्य आत्मा आर जड़ माया के 
बोग ते बना है। इन दोनों के एक जगह रहने से उलझकर प्रन्थिरूप मन 
बन गया है ) उस आत्मा की स्विस्ता और माया की चंचलता ये दोनों 
ही गुण इसे दाग्रभाग के रुप में मिले हैं। (इस त्रिचारे मन को जब 
तक इसका चाहा विपय नहीं मिल जाता, जब तक यह उस विषय के 
लिये सेकड्ों प्रयक्रों में फैसा रहता है ) इसकी चश्चल्ता ( जो इसे इसकी 
मावारूपी माता से विरासत में मिली है) इसे दुःखी किया करती है। 
परन्तु उस विषय के मिल जाने पर आकुलता के बन्द होते ही कृतकृत्व 
हो जाने से जितनी देर भी भन में खिरता रह सकती है (जो इसे 
आत्मपिता से विरासत में मिली है) तमी तक विपयज चुख बना रह 
सकता है । 

( विषय आकर मन को श्ान्त कर देते हैं | यथार्थ सुख मन के 
शान्त होने पर ही होता है । अब हमें यही विचारना है कि क्या यह 


शगझो डी ८१ 


फिएसे के ला भी किसी प्रशार :पन्स हो सकता हैं ? संसार के 
के ४ धदान्तों का निर्माण हुआ 
४ भार < मी हो आपस में च्यात्ति ही नहीं हूं। 
६ कफि-2, विषय का मिलना, (२) चित्त का 
भा, ६ आनंद पागा।. संसार के अविनारशील लोग 
विएय का मिलना भीर आानसद झा आगा इस ही दो (पहली और 
पमि समझ कठगे £। परन्तु सभी च्याति तो चित्त 
मर हर मर्द आने की दी है। अब कुछ मूर्ख छोग 
भैम में फैमकर आमनन्द्र पाने के लिये कास्ता थादि विषयों की चाहु- 
28 कभी कभी उनके प्रारब्धकमनिसार 
छंपिक आानस्द मी प्राति अथवा सुझ् की झांकी मिल भी जाती दे । 
दूर मियेकी लीग तो जिनकी आनन्द की सभी व्याति का शान हो चुका 
है, योगपिधि मे दिन फ्लो अन्तर्म/8 करके आनन्द का पृर्णोपभोग लिया 
श्य सबसे यही गिद होता है कि मूल और विवेकी आत्मा- 
होग एक दी आनन्द को मिन्न मिन्न भावों 
है £ | परमानन्द और विपयानन्द में लेशमात्र भी अन्तर नहीं 
पद फैयल इतनों दी हो रहा दे कि द्वाथी को आरसी के गे में 
बा छोठा दिखाई देता है इसी प्रकार विपयसूपी झौो में 
दान, आत्मानन्द भी छोटा सा बन कर हमारे पास 


बस यही इमारी श्रान्ति का कारण हो रद्द है | 


है“ 


प्ष्यार्थी दोनों ही 
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(सुर्खों का और मन की ख्िरता का बड़ा गम्भीर साइचर्य है 
यह दीख पढने चाली सुखखों की न्यूनाघिकता तो मन की 
एकतानता की मात्रा पर निर्भर है ) 
यद्वत्सौर्य रतान्ते निमिषमिद मनस्मेकताने रसे सात्‌ 
सैर्य यावत्सुप्प्तौ सुखमनतिशर्य ताबदवाथ युक्तों । 
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«२ शतश्छोकी 


[] का [पु [० भंययों ९ 
नित्यानन्द: प्रशान्ते हृदि तदिह सुखर्खयेयों! साहचर्य 
नित्यानन्दस मात्रा विषयसुखमिदं युज्यते तेन वकक्‍्तुम्‌ ॥७४॥ 

स्मण के पश्चात्‌ जबकि मन एकग्र हो जाता है तब ( मेथुन करने 
बालों को ) एक क्षण भर (क्रिंवा पक मारन जितने समय तक ) 
आनन्द आता दै | सुपरुत्ति मं जब तक मन स्थिर बना रहता है उतनी 
ही देर तक वैसा द्वी निरतिशय मुख बना रइता है । मुक्ति में भी ठीक 
इसी प्रकार समझ लो | विशेषता केवल इतनी ही टै कि यहाँ यह मन 
सदा के लिये झान्त हो जाता हैँ । इसी कारण से उस समय एक नित्य 
आनन्द का ही आविर्भाव हैं जाता है | यों मन की खिरता और 
सुख ये दोनों ही साथ साथ रहने बाले पदार्थ हैं। यही सब देखकर 
विपयसुखों को नित्यानन्द की मात्रा कहना बहुत ही टीक है । 

विपय तथा सुस्त का सहचारी भाव नहीं है। मन की स्थिरता होने 
पर ही सुख मिलता है | जित विपय से जितनी देर मन सिर रह सके 
उससे उतने समय तक सुख मिला करता है । मैथुन से क्षण भर के 
लिये मन स्रिर होता है तो उससे क्षणभर ही आनन्द मिल जाता है। 
सुपुत्ति से दो चार पहर के लिये मन स्थिर हो जाता है तो उससे दो 
चार पहर आनन्द आ जाता हैं | मुक्ति होने पर तो इमारा मन सदा 
के लिये स्थिर हो जाता है इसी से उस समय हमें नित्यानन्द का 
आविभाव हो जाता है | 

आनन्द्मयकोश की सहायता से ब्रह्मानन्द का वर्णन समाप्त हुआ | 





(अब जगत्‌ के मिथ्याभाव का धर्णन किया जायगा ) 


( संसार के व्यापार से थककर जब यह आत्मा विश्राम करता है 
तब यही सुप्ति कहाती है ) 


श्रान्तं खान्त॑ सवाह्मव्यवह॒तिभिरिदं ताः समाकृष्य स्चा- 
सत्तत्सस्कारयुक्त ह्युपरमति पराइ्त्तमिच्छनिदानम्‌ । 


शत्तछोकी * <३ 


खाम्मान्‌ संस्कारजातप्रजनितविषयान्‌ खाम्नदेहेज्लुभूतान्‌ 
प्रोज्ड्यान्त* प्रत्यगात्मग्रवणमिदमगाडधूरि विश्राममसिन्‌॥७५ 


(अब सखम्नदशा के दृष्टान्त से प्रपंच के मिथ्यात्व का प्रतिपादन 
करना है इससे प्रथम खम्र के खरूप का ही विचार किया जाता है )। 
यह दमारा मन (स््रीपुत्रादि के पोपण आदि ) बाह्य व्यापारों से थक 
कर, उन सब वाह्म व्यापारों को समेंट कर, परन्तु उन बाह्य व्यापारों 
के ( अनादि ) संस्कारों को अपने साथ ही लेकर, अपने तथा जगत्‌ के 
निदान आत्मा से मिलने की (वेगवती ) उत्कण्ठा से, उन सब बाह्य 
व्यापारों से हट कर उपराम कर जाता है । ( मानो कोई पान्य बहुतसा 
देशाटन करके खिन्न होकर विश्राम करने के लिये अपने घर को 
लौट रहा हो ) अनादिकाल के इृढसंस्कारों से युक्त ही वह मन खम्म के 
समय, स्मृति पर चढ़े हुए संस्कारों से उतन्न हुए, सक्ष्मदेह में मोगे हुए, 
खाम्मभोगों को भी मार्ग में ही छोड़कर आत्मधाम को पाने की ही एक- 
सात्र उत्कण्ठा से सुपुप्ति के समय इसी आत्मधाम में पहुँचकर बहुत बड़ा 
विश्राम पा जाता है (जैसा कि इसको संसार के किसी भी विपय से नहीं 
मिल सकता ) | 

जिस प्रकार किसी राजाधिराज से मिलना चाहनेवाला कोई 
सामन्त राजद्वार पर खड़ी सेना को वहीं छोड़कर राजसभा के दो चार रक्नों 
के साथ राजमन्दिर में प्रवेश करता है। परन्तु राजा के खास महू 
में तो उन्हें भी द्वार पर ही छोड़कर राजा के सामने अकेला उपस्थित 
हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार जाप्नतूकाल की विषयसेना को इस 
स्थूछ शरीररूपी राजमहल के इन्द्रियल्पी दरवाज़ों पर ही छोड़कर, फिर 
उन विषयों में जिनपर आत्मा का अधिक प्रेम हो, जो संस्कोररूप से 
हुदय. में भी थुस बैठे हों, उनके साथ राजमहलूरूपी लिज्ञदेहं- में. प्रवेश 
करता है और खम्म देखा करता है । परन्तु जब साक्षात्‌ राजा के दर्शन 
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के समान आत्मददन का प्रसंग आता है तब उन स्वाम्रमोगरुमी रज्यरढों 
को भी द्वार ही पर छोड़कर अकेला आप ही आत्मराज के सम्रश्न उप- 
स्थित होता है ओर विपवारण्य में भठकते हुए विपयस्सी भेट़ियाँ के 
काटने आदि की असह्य पीडाओं से तत्षण दी मुक्त हो जाता दे | इस 
से यद तालसये निक्रठ्ता है कि विधयपवंठन करते करते जब हमारा मन 
खिन्न हो जाता है तब वद्द स॒पत्ति को ही चाहता हैं परन्तु माग 
देववश स्वप्नावस्रा उत्तन्न हो जाया करती £ै | 


(स्व विषय की एक बढ़ी धोका ) 


ख़्म भोग: सुखाद भवांद ननु कुत। साथन मृछमान, 
खामम देहान्तरं तव्मवहृतिकुशर्ल नव्यमुत्पथते चेत | 
तत्सामग्रया अभावात्‌ कुत इदसुदित तांडू साकात्पक चंत्‌ 
तरत्कि खाम्मे रतान्ते बपुपि निपतिते दृश्यते शुक्रमोक्षः ॥७६॥ 

भोगों का साधन यह स्थूछ देह जब निश्चेष्ठ होकर पढ़ जाता दै 
तब स्वम्नावस्थ्रा में सुख किंवा दुःख देनेवाले विपयोपभोग का साधन क्‍या 
होता है ! यह एक प्रश्न है। यदि कहो कि स्वप्रव्यवह्ार करने में 
समर्थ कोई दूसरा नया ही स्वराप्त देह उतन्न हो जाता है उसीसे स्वप्रव्यवह्यर 
हो जायेंगे तो वताओ कि स्वाम्त देद को उत्नन्न करनेवाली सामग्री ही वहाँ 
कं रहती है ! यदि खाप्नदेद्द को सांकल्पिक ( असद्गूप ) माना जाय 
किंवा उसे यह समझ लिया जाय कि भूतावेश के समान ही कोई दारीर 
उत्पन्न हो जाता होगा सो भी ठीक नहीं क्योंकि स्वप्नकाल की ज्ञली से 
भोग करने के बाद जो वीयपात हो जाता है वह वीर्यपात इस निम्नेष्ट 
पड़े हुए, स्थूछ शरीर में क्योंकर देखा जाता है? इसका निगूढ़ कारण 
बताओ। खप्न के मिथ्या देह का बीर्यपात भी मिथ्या ही होना चाहिये 
था। परन्तु मैथुन को प्रकट करने वाले वीर्यपरात को प्रातःकाल होने 
पर सत्य क्यों पाते हैं इसका कारण बताओ १ 
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१ 


( स्व्रम्म की शंका का परिहार ) 


भीत्या रोदित्यनन प्रवदति हसति छाथते नूनमसात्‌ 
स्वमेड्प्यज्लेज्लुवन्ध त्यजति न सहसा मूछितेउ्प्यन्तरात्मा | 
पूर्व येयेब्छुभूता स्तजुयुवतिहयव्याप्रदेशादयोर्था- . 
स्तत्संस्कारस्वरुपान्‌ सृजति पुनरमून्‌ भ्रित्य संस्कारदेहम्‌ ॥ 
( स्वप्नकाल में उत्तन्न चोर व्याप्रादि के ) भय से कभी कभी इस 
(स्थूलदेह ) से द्वी रोने लगता है, कभी इस देह से बड़बड़ाने छगता है, 
कभी हँसने छगता है तथा कभी किसी विपय के मिलने पर अपने को 
कृतार्थ कहने लगता है | वह यह सब कुछ स्वप्नशरीर से नहीं करता । 
इन सब से यही निश्चित होता है कि यह अन्तरात्मा जब स्वप्त देखता 
है, तब चाहें इस का यह स्थूलदेह मूर्छित भी क्‍यों न हो गया हो, तो 
भी वह इस स्थूलदेह से अपना सम्बन्ध सर्वथा नहीं छोड़ देता और 
अनादि काल से चली आने वाली जाग्रदादि अवस्थाओं में जिन जिन 
शरीरों, जिन जिन अपनी पराई स्त्रियों, यात्रा के साधन जिन घोड़ों, 
भयकारक जिन व्याप्रादिओं तथा जिन अनेक देशादि बिपयों का अनु- 
भव कर छिया है, उन सब के संस्कारों के अनुरूप ही, इस संस्कारदेंह 
( छिज्न शरीर ) के सहारे से फिर डुयारा उन शरीरादि विषयों को बना 
लेता है| लिझ्नंदेह के वे संस्कार ही उद्बुद्ध होकर उन उन विषयों 
के रूप में बदल जाते हैं । वे विषय लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि 
जाप्नत्‌ काल में देखे होते हैं। अर्थात्‌ संस्काररूप में रक्‍्खे हुए, विषय ही 
दीखने छग पड़ते हैं । ( तालर्य यह हुआ कि एक तो उस स्वप्न देखने 
याले पुरुष ने स्थूछ शरीर से अपना नाता सर्वथा नहीं तोड़ा है, दूसरे 
उस ने जो नंयें संकल्पित शरीर बना लिये हैं उन के संयोग से वीरपाव 
का होना संभव हो गया है। ) ॥७७॥ 
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( उसी का स्पष्टीकरण 2) 

सन्धौ जाग्रत्सुपृष्त्योरसुभवविदिता स्वाप्ल्यवखा द्वितीया 
तत्रात्मज्योतिरास्ते पुरुष इृह समाकृष्य सबन्द्रियाणे | 
संवेदय स्थूलंदेह समुचितशयने स्वीयभासान्तरात्मा 
पर्यन्संस्काररूपानभिमतविषयान्‌ याति कुत्रापि तदधत्‌ ॥७८॥ 

जाग्रत्‌ तथा सुपुप्ति काछ की सन्धि में एक तीसरी स्वप्ावस्था भी 
सब के अनुभव में आती है। इस अवस्था में वह स्वम्दर्शी अपनी 
सकल इन्द्रियों को स्वरूप में लौटा छेता है ( अथीत्‌ उस समय इन्द्रियां 
विषयाभिमुख नहीं रहती) और उस समय वह पुरुष “आत्मज्योति' 
हुआ रहता है | ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के न होने पर भी उस समय जो 
विषय का ग्रहण होता है वह आत्मरूप ज्योति से ही हुआ करता है) उस 
समय वह स्वप्नदर्शी अपने इस स्थूलदेह को जहां निद्रा आती है वहीं 
किसी बिस्तर पर लिटाकर अपनी आत्मदीतति से ( अपने सामर्थ्य से ) 
स्वप्न के देह और संस्कारों के अनुरूप इन्द्रियों को बनाकर जहां तहां 
संस्काररूप से ही बिचरण किया करता है । 


५ ( स्वप्न का विवरण ) ५ 
रक्षत्‌ ग्राणे/ कुलाय निजशयनगतं श्रासमात्रावशेष- 
मांभूत्तमतकल्पाकृतिकमिति पुनः सारमेयादिभक्ष्यम्‌। 
सवम्े स्वीयग्रभावात्‌ सुजति हयरथान्‌ निम्नगाः पत्वलानि 
ऋकरीडाआानान्यनेकान्यपि सुहृदवलापुत्रमित्रानुकारान्‌ ॥७९॥ 

( पहले छोक में देह को छोड़कर चले जाने की वात कही है, उस 
समय यदि देह जीता है तो व्यापार क्यों नहीं करता ! यदि मर गया है 
ते श्वास क्‍यों लेता है ! इसका उत्तर इन दो छोकों से दिया है ) जब 
संस्काररूप से जहां तद्ां विचरण करता है तब उस समय अपने बिस्तर 
पर पड़े हुए, इस शरीर की रक्षा प्राणों के द्वारा किया करता है कि कहीं 
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यह शरीर मरा सा न हो जाय और मरे हुए की गन्ध लेने वाले कुत्ते 
आदि मांसाहारी जन्द् इसे दूँघ॒कर चीर फाड़कर न खा जायें उस 
समय ग्राण के धर्म भूख प्यास आदि तो कुछ नहीं रहते किन्तु श्वास- 
मात्र के रूप में ही प्राण बने रहते हैं ( प्रयोजक के न रहने से प्राण 
उस समय अन्य कोई भी व्यापार नहीं क्रिया करते ) | स्वप्त देखते समय 
अपने प्रभाव से घोड़े, रथ, नदी, तालाब तथा बहुत से क्रीडाखान और 
स्री, पुत्र, मित्रादि के समान ही नये नये पदार्थ घड़ लिया करता है। 


( स्वम का विवरण ) 


मातंगव्याप्रदस्युद्धिपदुरगकपीन्‌_ क्ुत्रचित्‌ अयसीमिः 
क्रीडन्नास्ते हसन्‌ वा विहरति कुहचिन्मृ्टमश्षाति चान्मम्‌। 
म्लेच्छत्व॑ प्राप्तवानस्म्यहमिति कुहचिच्छ झ्वितः स्वीयलोका- 
दास्ते व्याप्रादिभीत्या अचलति कुहचिद्‌ रोदिति ग्रस्यमानः ॥ 

इतना द्वी नहीं स्वम्न में वह द्वाथी, व्यात्र, चोर, शान, सर्प तथा 
बानरादि को भी बना लेता है, कहीं स्वम्न की कान्ताओं से क्रीडा और 
उपद्दास करता है, कभी कहीं विह्दार करने लगता है, कभी कहीं बढ़िया 
स्वादु भोजन खाता है । कभी कभी तो "ओह्दो मैं ब्राह्मण होकर भी 
म्लेच्छ बन गया हूँ” इस विचार से अपने निजी मित्रों से बड़ा लज्जित 
सा हो जाता है | स्वम्न के व्याप्रादि के डरसे कभी तो खूब दौड़ने 
लगता है, परन्ठु कमी तो दौड़ने की शक्ति के होने पर भी उन से पकड़ा 
जाकर रोगा करता है । दृहदारण्यक ४-३-९-११ ॥८०॥ 


( जो जो पदार्थ इष्टिगोचर होते हैं वे सब उस में के आत्मा को न 
पहचानने से ही उत्पन्न हो गये होते हैं इसलिये जाम्मत्‌ 
कार के जगत्‌ को दृष्टख्ष्ट कहा जाता है ) 
यो थो धुगोचरोथों भवति स स तदा तद्गतात्मस्वरूपा- 
विज्ञानोत्पधमानः स्फुरति नस यथा शुक्तिकाज्ञानहेतुः | 
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रैप्याभासो सपैंध स्फुरति च किरणाज्ञानतो5म्मो भ्ुजड्े 
रज्ज्वज्ञानानिमिप सुखभयकृदतो च्टसूर्ट किलेदम ॥८१॥ 


जैसे शक्ति के अश्ञान से रजताभाद की उत्त्ति हुआ करती है (जब 
हम थुक्ति के स्वलू्प को समझ नहीं पाते तब वहां इथा दी “यह रजत है 
ऐसी प्रतीति होने लगती हैं। तत्त्ववष्टि से तो वहां थक्ति दी दोती दे )। 
अथवा जैसे जब हमें सृर्वकिरणों का अज्ञान दो जाता हैँ. तब वहा इथा 
दी मुगजल दिखाई दिया करता है ( असल में वहाँ सुगजल नहीं होता 
वहों तो केवल सर्यकिरणें ही होती हैं) अथवा जब हम रज्ज़ु के स्वरूप 
को नहीं पहचान पाते तब रज्जु के खर्म के अज्ञान से वहां प्रातिभासिक 
सर्प की उत्तत्ति हो जाया करती है ( तत््वदष्टि से तो वह्में रज्जु ही रहती 
है)। इन तीनों उदाहरणों के अनुसार जाम्रतू अवस्था में जो जो 
(पद्म, पक्षी, जी, पुत्रादि ) पदार्थ इग्गोचर हुआ करते हैँ. वे वे पदार्थ 
उस समय ( जब हम उन पदाथों को देखते हैं ) उन पदार्थों के अन्दर 
अन्तयोमीरूप में रहने वाले आत्मखरूप को न पहचानने से ही प्रतीत 
हुआ करते हैँ । (अयांद्‌ जब हमें आत्मखरूप का अज्ञान हो जाता 
है तब हमें पश्च, पक्षी, र्री, पुत्रादि पदार्थ दीखा करते हैं। 
दीखने वाले पदार्थों की उत्तत्ति तमी हुआ करती है जब हमें उनके 
अधिकरणों का ज्ञान नहीं रहता । यदि हमें शुक्ति आदि अधिकरणों 
का ज्ञान वना रहे तो रजतादि पदार्थ कमी भी प्रतीत न हों। इसी 
अकार यदि हमें आत्मखरूप का ज्ञान बना रहे तो हमें ज्री पुत्रादि पदार्थ 
प्रतीत ही कैसे हों ! इसीसे जीवन्मुक्तों को जगद्भान बन्द हो जाता है | 
वे तो सदा अधिष्ठान के दर्शन किया करते हैं। भाव यही है कि 
आत्मा का अजश्ञान हो जाने पर पदार्थाकार दिखाई दिया करता है । 
इसी से सुपुत्तिकाल में जब हमारी अन्तःकरणवृत्ति सिमटकर आत्माकार 
हो गयी होती है तब फिर हमें किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता। ) 
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प्रातिभातिक रजत को देखकर लोभी को थोड़ा सा सुख हो जाता है, 
सांप को देखकर किसी भीरु को थोड़ा से भय हो छेता है। यों हम प्राति- 
भासिक पदायों में भी कार्य करने की थोड़ी सी शक्ति तो देखते ही हैं। 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ काल के दृष्स्ट ज्री पुत्रादि विपय भी क्षणिक सुखों 
या डुश्खों को उलन्न कर दें तो इसमें आश्रर्य करने की बात ही क्‍या हे? 
इस सबसे यही सिद्ध होता है कि जगत्‌ के ये सम्पूर्ण पदार्थ दृएसष्ट हैं। 

जितने समय हम इन्हें देखते रहते हैं वे प्रातिभासिक सर्प के 
समान इतने ही समय तक बने रहते हैं । देखना बन्द होते ही वे फिर 
नष्ट हो जाते हैं। इन पदाथों के खायी दीखने का तो एक विशेष 
कारण यह है कि अनादिकाल के दृढ संस्कारों के कारण यह पदार्थस्वना- 
चक्र इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि हमें इनके निर्माण का ज्ञान ही नहीं 
होता | जैसे रात्रि में अधजली लकड़ी को घुमाने से एक गोलाकार 
तेज दीखा करता है । उस समय अधजली लकड़ी किसी को भी दीख 
नहीं पढ़ती । परन्तु क्या वहाँ वास्तव में ही कोई गोछाकार बस्तु रहती 
है?! वहां तो बुमाने की तीतता से उस अर्धदग्ध काष्ठ का रूप छिप 
जाता है। इसी प्रकार इन पदार्थों की क्षणिक उत्पत्ति का पता दृढ 
संस्कारों के अनुबन्ध से किसी को ज्ञात नहीं हो पाता | 

(इस जयत्‌ को इन्द्रजाल के तुल्य समझना ही अधिक से 

अधिक ठीक है ) । 


मायाध्यासाश्रयेण अविततमखिल डअ2४। तेन मत्खा- 
न्येतान्येतेषु नाई यदपि हि रजत भाति शुक्तो न रौप्ये । 
शुक्त्यंशरतेन भूतान्यपि मयि न वसन्तीति विष्बग्बिनेता, 
प्राह्मसादू ध्श्यजातं सकलमपि 29 %0/4008 चिन्द्रजालोपसेयम्‌ ॥८२॥ 
मायारुपी अध्यात के आश्रय से मेने ही क्योंकि यह सब नामरूपा- 
त्मक सम्पूर्ण जगत्‌ विस्तारित कर रक्खा हे केवछ इस कारण से ही ये 


#छ 
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सब भूत मेरे में खित मान लिये गये है | परन्तु में इनमें नहीं रत 
हूँ (यदि पूछो कि कारण तो अपने कार्यों को व्यात करके रहा करता 
है फिर तुम कैंसे कहते हो कि में इन भूतों में कमी नहीं रहता हूँ. इस 
का उत्तर दृशन्त में मुनो ) देख लो, गुक्ति में तो रजत ग्रतीत हुआ करता 
है परन्तु उस रजत में उस थय॒ुक्ति का कोई सा भी आंद प्रतीत नहीं 
हुआ करता | इसी भाव को लेकर श्रीकृष्ण ने कट्ठा था कि ये भृत मुझ 
में नहीं रहते हैं । इससे दम यह समझे हूँ कि यह दीख पड़नेवाला 
समस्त संसार भिथ्या है। यद्द तो इन्द्रजाठ के समान दीखने दी दीखने 
को दे। 
( यहाँ से कसंमीमांसा प्रकरण का प्रारम्भ होता हैं ) 
(हमें जो इष्ट और अनिष्ट फल देखने पढ़ जाते हैँ उनका मूल कारण 
| हमारे कर्म ही होते हैं ) 

हेतु; कमेंब लोके सुखतदितरयों रेत्रमब्नोअविदित्वा, 
मित्र वा शत्रु रित्थं व्यवहरति सपा, याज्ञवल्क्यातभागौ | 
यत्कमेबोचतु: प्राग्जजकनृपगृहे चक्रतुस्तत्मशंसां, 
वंशोत्तंसो यदूनामिति बद॒ति न कोप्यत्र तिप्ठत्यकर्मा ॥८३॥ 

सब गआपियों को भे बुरे फल देने वाल्य कर्म ही होता है. (कर्म 
से ही सबको सुख और दुःख मिला करते हूँ ) परन्तु संसार के अविवेकी 
लोग इस तथ्य वार्ता को न समझकर द्था ही किसी को मित्र और किसी 
को शत्रु मानकर व्यवहार किया करते हैं (उन्हें यह विचार नहीं होता 
कि जिन्हें हम मित्र समझते हैं वे हमारे सत्तमों का फल देने के लिये 
उतारे गये साधन हैं। तथा जिन्हें हम श्रु समझते हैं, वे हमारे पापों का 
फल देने के लिये उतारे हुए. आणी हैं। हमारे भले बुरे कर्म ही मित्र और 
शजुरुप में हमें सुख दुःख दिया करते हैं । ऐसी विवेचना प्राकृत छोग 
नहीं करते । वे अपने कर्मों को दोप न देकर बथा ही आनु और मित्रों 
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को उलहना दिया करते हैं।) जनक राजा के घर पर याज्षवल्क्य और 
आतंभाग मुनि ने भी कमी की ही प्रशंसा की हे | # 
(इन जढ कर्मों का प्रेरक तो अन्तरात्मा ही है ) 

चृक्षच्छेदे कुठारः प्रभवति यदपि ग्राणिनोद्यस्तथापि 
ग्रायोन्न॑ त॒प्तिहेतु सदषि निगदितं कारण भोक्तयतः । 
आचीन कर्म तदद्विपमसमफलग्राप्िहितु स्तथापि, 
खातन्त्य नश्वरेसिन्नहि खलु घटते प्रेरकोस्यान्तरात्मा ॥८४॥ 

यद्यपि वृक्ष को काटने में कुल्डाड़ी समर्थ तो होती है, तो भी जब 
उसे कोई जीवित पुरुष चलाता है तभी वह इक्षों को काट सकती है 
( ख़तन्त्ररूप से इक्ष को काटने का सामर्थ्य उसमें नहीं है ) अथवा जैसे 
अन्न से निश्चय दी तृति हो जाती है. परन्तु भोक्ताओं का पचन तथा 
भोजनक्रिया आदि व्यापार दी उसका कारण माना गया है (उसके 


&बहदारण्यक ६-२-१३॥ जब यह अनाव्मदर्शी मरता है तब वाणी 
अप्नि में, भाण बायु में, चछ्ठ सूर्य में, मन चन्द्रसा में, श्रोत्र दिशाओं में, 
शरीर पथिवी भें, आत्मा अथोच्‌ हृदय जाकाझ में, ठोस औषधियों में, 
फेश चनस्पतियों में, छोहित और चीर्य जलों सें लीन हो जाते हैं। तब 
वह पुरुष किसके सहारे से रहता है? किससे बह फिर फिर दूसरे शरीरों 
को धारण कर छेता है ? इसका उत्तर मीमांसक छोग खभाव, छौका- 
यतिक छोग यहच्छा, ज्योतिषी लोग कार, वैदिक छोग कर्म, देवता- 
काण्ड के छोग देव, विज्ञानवादी विज्ञान तथा झल्यवादी झल्य में देते 
हैं। दे आरतंभाग ! जत्प से इस नियूढ सत्य का निर्णय नहीं हो सकेगा । 
आओ हाथ पकड़कर बाहर चढें। हम दोनों ही इस प्रश्न का निरूपण 
करेंगे | जनसमुद्ाय में इसका निर्णय न हो सकेगा । उन दोनों ने क्रम 
से इन सब बातों पर विचार किया। सबके बाद उन्होंने यही निर्णय 
किया कि कर्म के आश्रय से ही यह जीव -वार बार शरीरों को धारण 
किया करता है | उन्होंने कर्म की बढ़ी अशेसा को है। 
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ब्रिना अन्न से तृप्ति कमी नहीं होती ) ठीक इसी प्रकार यद्द तो ठीक ई 
कि पूर्वजन्म के किये हुए, कर्म ही ऊँच नीच फलों के कारण होते ६ 
परन्ठु इस क्षणनशवर (अक्रेले ) कर्म मे फल देने की स्वतन्त्रता नहीं 
रह सकती | इन कमी का प्रेरक तो अन्तरात्मा द्वी होता हूँ । 

ताले यह है कि किये हुए भले बुरे क्रम तो उसी समय नष्ट हो 
जाते हूँ, धर्माधर्म रूप भें उनके संस्कार आत्मा में रह जाते ६ं। जब 
अन्तरात्मा उन्हें प्रेरणा करता है तत्र उनमें भोगानुकूछग आ जाती है 
और वे भोग देने को उद्यत दो जाते हैँ । वह फलमोग ईश्वर से प्रेरित 
हुए कर्मों के साक्षी जीव को ही होता है, जोकि अज्ञान के कारण अपने 
आपको देहाभिमानी मान बैठा है | 


(अज्ञानी समझे या न समझे छ्ुद्ग से छुद्ध कर्म भी अद्यापंण होते जाते हैं) 


स्वृत्या लोकेपु बणोश्रमविहितमदो नित्यकाम्यादि कर्म 
सब ब्रह्मार्पणं य्रादिति निगमगिरः संगिरन्तेडतिरम्यम्‌ | 
यन्नासा-नेत्र-जिह्ा-कर-चरंग-शिर:-श्रोत्रसंतर्प णेन 
तुष्येदज्ञीव साक्षाचरुरिव सकलो मूलसन्तर्पणेन ॥८५॥ 
निगम (वेद ) ने बहुत ह्वी ठीक कद्दा है क्रि बणाश्रम की मर्यादा 
के अनुसार स्मृतियों ने जिन नित्य तथा काम्य आदि# कमी का विधान 
किया है वे सभी कर्म अह्मापण ही द्वो जाते 9ँं। कर्ता लोग किन्‍्हीं 
फलों की आशा से किन्‍्हीं अन्य देवताओं की आराधना के लिये जो कर्म 


& (१५) नित्य--जिनके न करने पर ... ७ (३) निद्य--मिनके न करने पर पाप होता है जैसे सन्ध्पावन्द- 
नादि (२) काम्य--किन्दीं इच्छाओं से किये गये पुत्रेष्टि आदि (३) 
नेमित्तिक--जातकमसंस्कार आदि (9) प्रायश्रित्त---जिनसे पापों का 
क्षय दो जाता है (५) उपासना--देवताओं की आराधना (६) निपिदध 
फर्म--हिंसाव्यमिचारादि। नित्य कर्मो के करने से बुद्धि की शुद्धि होती 
हि. पे 
है तथा उपासना से बुद्धि एकाप्न हो जाती है। 
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करते दें ये सब्र के सब स्वयं द्वी ब्रह्मार्पण हो जाते हैं (हाँ इतना अवश्य 
शेता हैं कि कर्ता लोग उन उन बासनाओं से लिप्त हो जाते हैं। यदि 
पूछो कि दूसरे देवता के उद्देश्य से किये छुए कर्म बक्षापंण क्‍्योंकर हो 
गये १ तो उसका उत्तर सुनो) नासिक्ा, नेत्र, जिहा, हाथ, पैर, सिर तथा 
कान को चन्दनादि लगाकर तृत करने से जिस प्रकार देही जीवात्मा 
वृत्त हो जाता है. अथवा जैसे मूल को सींचने से सम्पूर्ण वृक्ष दी तृप्त हो 
जाता हद, इसी प्रकार चांद्दे क्रिसी मी देवता के उद्देश्य से कर्म किये जाग 
वे सभी सकलदेवतास्पी परमेश्वर के चरणों में पहुँच ही जाते हैं । 

( आत्मदर्शी और अनात्मदर्शी के कर्मो का भेद देख लीजिये ) 
यः प्रेत्यात्मानभिन्नः श्रुतिविदपि तथा करमकृत्‌ कर्मणोस्थ. 
नाशः स्थादल्पभोगात्‌ पुनरवतरणे दुःखभोगो महीयान्‌ 
आत्माभिन्नस्त्र लिप्सोरपि भवति महाञ्शाश्वतः सिद्धिभोगो 
हात्मा तसादपाययः खलु तद्धिगमे सर्वसौ रूयान्यलिप्सो ८६ 

( सकल जगत्‌ के साक्षी सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र सूज्रधार ईश्वरात्मा 
की न पहचान कर जो कर्म किये जाते हैं पहले उनकी गति सुन लीजिये ) 
जो बेदश भी हो तथा बाय आदि झुभ कर्मों का करनेवाला भी हो परन्तु 
यदि वह आत्मा को नहीं पहचानता ( और सदा बहिर्मुख ही रहता हुआ) 
इस संसार को छोड़कर चल्म जाता है, उसके कर्म उसे थोड़ा सा (खर्गादि) 
भोग देकर नष्ट द्वो जाते हैं॥ | उसको उस खगलोक से उतर कर 
इस मर्ल्लोक में आने में वड़ा भारी दुःख होता है । जो छोग तो 
आत्मदर्शी होकर विषयभोगों की छिप्सा में पड़ जाते हैं. थे स्वर्गलोक से 


2 व॑ सुक्ला स्वगंछोक विशाल ज्षीणे पुण्ये म ज्षीणे पुण्ये मत्यछोक॑ विशन्ति! 
थे अनात्मज्षकर्मी छोग अपने उुण्यों के भ्रताप से कमाये हुए विशाल 
खर्गलोक को भोगजुकने पर उुण्यराशि के समाप्त ढ्ोते ही इस भत्यंछोक 


में धक्रेल दिये जाते दें | 
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बहुत अधिक काल तक अणिमादि आठों सिद्धियों को भोगा करते हैं। 
परन्तु जिस आत्मदर्शी महापुरुप को किसी प्रकार की लिप्सा ही नहीं 
रहती, उसको तो आत्मदर्शन होते ही सम्पूर्ण सुख मिल जाते हैं. किंवा 
परमानन्द प्राप्त होजाता है। इसलिये दुनियाँ का ही बढ़िया सुख या 
अमर सुख किसी को पाना हो तो मी वह आत्मा की ही उपासना करे | 


( आश्रयेपूवेक देखो कि सूर्थ चन्द्र आदि बढ़ी वड़ी ज्योतियाँ पदार्थों का 
प्रकाश करने सें खतन्त्र नहीं है। वे हमारी दयापूर्ण सहायता 
की मिखारिन [ मोहताज ] हैं ) 

स्याथे रथैसा्न नहि सवति पुनः केबलैनोत्र चित्र, 
सर्यात्तयेप्रतीतिन भवति सहसा नापि चन्द्रय चन्द्रात्‌ | 
अग्ने रप्रेश् किन्तु स्फुरति रविम्ुखं चश्षुपश्रित्मयुक्ता- 
दात्मज्योतिस्ततोय पुरुष इह महो देवतानां च चित्रम्‌॥८७॥ 

अकेले सूर्य चन्द्रादि से भी पदार्थों की प्रतीति नहीं हुआ करती, 
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है (सूर्यादि को स्वयंप्रकाश कहने 
की जो परिपाटी छोक में पढ़ गयी है वह ठीक नहीं है | क्योंकि ) यदि 
सूर्य से ही सूर्य की प्रतीत हो जाया करती अथवा चन्द्र से ही चन्द्र का 
भान हुआ करता किंवा दीपक और अम्रि से ही दीपक और, अग्नि देख 
लिये जाया करते तो हम इन्हें निःशंक होकर स्वयंप्रकाश कह देते । परन्ठु 
ऐसा कभी नहीं होता । हम देखते हैं सूर्य चन्द्र आदि प्रकाश इस चेतना- 
त्मा से प्रेरित हुई इन आँखों से दीखते हैं। इससे यही निर्णय होता है 
कि इस सकलेन्द्रियव्यापार में रूपरसादि के प्रकाशक चक्षुरादि देवों का 
जो एक विचित्र तेज है वह यह आत्मज्योति किंधा स्वयंप्रकाश पुरुष 
ही है ( जो जागरण तथा स्वप्न में समानरूप से स्वयंग्रकाश रहता है । 
उसे अपने प्रकाश के लिये दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं है )। 

वेद में कहा है--चित्र देवाना सुदगादनीक॑ चल्लुमित्रस्स 
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वरुणस्वाभेः । आप्रा्यावा प्रथिवी अन्तरिशक्ष॑ सूये आत्मा जगतस्त- 
स्थुपश्च। इस गतिशील तथा खावर दोनों प्रकार के जगत्‌ का प्रकाशक 
यथार्थ में आत्मा दी है. (सूर्यादि नहीं । वह ही इन सूर्यादि को भी 
प्रकाशित किया करता है )। (नेत्र के अधिदेवता ) सूर्य का (रस 
के ग्राइक ) वरुण का, तथा ( वाणी की अधिदेवता ) अभि का चक्षु 
( अभथीौत्‌ प्रकाशक ) भी तो यह आत्मा ही है ( वर्योकि आत्मप्रकाश के 
बिना सू्यादि की प्रतीति किसी को नहीं होती | सभी को पहले अपने 
आत्मा की 'में हूँ! इस रूप में प्रतीति दो चुकती है तब उसे अन्य 
यूर्यादि पदार्थ प्रतीत हुआ करते हैं। तमी तो कहा है 'तमेव भान्त- 
मनुभाति सब तस्थ भासा सववेमि्द विभाति! । इसके प्रमाण 
के रूप में अपना अपना अनुभव ही प्रत्येक को देखना चाहिये ) जागरण 
होते दी चक्षु आदि देवों की सेना में विचित्ररूप से एक अद्भुत ज्योति 
का संचार होता है। (ताले यह है कि ये लौकिक सूर्य चन्द्र तथां 
अग्नि आदि प्रकाझ्य, रूप रस गन्ध स्पझ तथा शब्द इन पांच विषयों 
में से केवल रूप को ही अरहण कर सकते हैं। पांचों विषयों को अहण 
करने का सामर्थ्य इन में नहीं है। इन पॉँचों को अहण करने का 
सामर्थ्य तो इन सब इत्तियों के प्रवर्तक आत्मा में ही है और किसी 
मे नहीं) यों देह में बढ सा दीखता हुआ जो एक अध्यात्मस्वरूप 
परमात्मा नाम का तत्त्व है, उसी ने क्‍या चुलोक, क्‍या प्रथिवी छोक, क्‍या 
अन्तरिश्ष छोक, सभी को अपने आत्मतेज से परिपूर्ण कर रक्खा है। 
वह तेज सर्वात्मा होकर इस जयगत्‌ में निवास कर रहा है। 

प्राण अपान और व्यान वायु शरीर के अन्दर अपना अपना काम कर 

रहे हैं। आप कुछ भी नहीं करते हो | आप तो केवछ एक भूछ 
करते हो कि इनके कामों को अपना मान बैठते हो ) 

प्राणेनाम्भाँति भूय/ पिवति पुनरसावन्नमश्नाति तत्र 
तत्पाक जाटरोमि सदुपहितवलो द्राकछनेवों करोति। 
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व्यानः स्वाद्ननाडीप्यथ नयति रस प्राणसन्त्पणाअ- 
निश्सारं पूतिगन्ध त्यजति वहिरय देहतो5्पानसंज: ॥८८॥ 
देखते हैं कवि यह जीव प्राण के सदयरे से बार बार जछ पीता और 
अन्न खाता है । उस प्राणल्मी पंखे ही से सुल्याया हुआ उदयरामि 
प्राण के प्रयत्ष के अनुसार ही जल्दी वा झीघ्र उन पिये अथवा खाये 
पदाथों को पचा देता हैं। पचनक्रिया के समात हो जाने पर पके हुए 
अन्न तथा जल के सारभाग रस को, व्यान नाम का वायु, दरीरस्थ सम्पूर्ण 
थ्राणों ( इन्द्रियों ) का संतपंण करने के लिय्रे, शरीर की सम्पूर्ण नाडियों 
में बाँट देता है । दझरीर में रहने वाले अपानवायु का काम यह है कि 
वह शछोष रहे हुए निःसार दुर्गन्वयुक्त अन्न और जल के भाग को ( मूत्र 
तथा विष्ठा के रुप में ) देह से बाहर निकाल देता है । 
( ऊपर के कछोक में कहा हुआ प्राणादि ब्यापार उनका ख्वतन्त्र व्यापार 
नहीं हैं यह सब आत्मा [ आप ] के अधीन [ सातहत ] है ) 
व्यापारं देहसंखः अतिवपुरखिल पश्चवृत्यात्मकोसौ 
प्राण: सर्वेन्द्रियणामधिपतिरनिशं सत्तया निर्विवादम। 
यस्ेत्थं चिद्वन्य सफुटमिह कुरुत सोसखि स्वस्थ साक्षी, 
प्राण प्राण एपोडप्यखिलतनुभृतां चप्तुपअक्षुरेपः ॥८९॥ 
(जो प्राण अपान आदि गौणग्राणों को अपनी सत्ता और प्रकाश का 
दान देकर जीवित कर रहा है, उस साक्षी सब्चिदानन्द आत्मा की ओर 
ध्यान दो ) इस हमारे देह में प्राणन आदि पाँच बत्तियों वाला यह देहरत 
प्राण, जो कि सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिपति है ( जिसके श्विना सम्पूर्ण 
इन्द्रियों के व्यापार बन्द हो जाते हैं ) ऐसा यह प्राण, सम्पूर्ण शरीरों में, 
बड़े ही स्पष्टलप से, जिसकी सत्ता की सहायता से, निर्विवादरूप से अपने 
सम्पूर्ण व्यापारों को किया करता है, वह सबका साक्षी आत्मा मैं 
ही तो हूँ । मैं सम्पूर्ण व्यष्टि और समष्टि जीवों के प्राणों का भी प्राण 


शतशछोकी ९७ 


हूँ और चक्षुओं. का, भी चक्ष हूँ.), प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चक्षु: 
स्थ्ु० ४--४-१ ८१॥ हे बा प 00: है. 7 है १ ः ५.५ 
( वह जब चमक उठता है तब संसार के सम्पूर्ण सूर्यादि पदार्थ टिमर 
टिमानें लगते हैं। अपना शामिल बाजा बजाने रूगते हैं) :. 
इन छुद्ग प्रकाशों में 'उसे प्रकाशित करने का | , 
, सामर्थ्य नहीं है) , हि 


ये भान्‍्त॑ चिद्धनेक क्षितिजलुपवनादित्यचन्द्रांदयो : ये... 
भासा तब चाह अविर्गतयी भान्ति तसिन्‌ वसन्ति। 
'विद्ययुल्लो5परिसद्वो5प्युडइगणवितृति भांसयेत्‌ के प्रेशे, “ 
ज्योतिःशान्तं हनन्तं कविमजममरं शाश्वत जन्मृशून्यम्‌।[९०॥ 
प्रथक्‌ प्रथक स्वस्स तथा प्रथक्‌ एथक्‌ गति वाले ये पृथिवी, जल, 
बायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा बागादि इन्द्रियें, उसी चैतन्यघन एक 
आंत्मा के प्रकाग्य के पश्चात्‌ प्रकाशित हुआ करते हैं और उसी स्वप्रकाश 
सदात्मा में निवास करते हैं (उसी की सत्ता को पाकर अपने अपने 
"व्यापार करने में समर्थ हो ञये हैं ) 'फिर-बताओ कि ऐसे उस सकछ 
' ज़गत्‌ के कारण, प्रकृति के नियामक (-जगत्‌ की वासना से अस्घृष्ट 
होने के कारंण ).शांन्त (नाश से सर्वक्रां रहित होने के कारण ) अनन्त 
. (बेदयोनि.दोने के कारण सर्वज्ञ ) कवि, जल्‍्म से रहित, मरण से वर्जित 
( जिसको जन्ममरणद्वीन माने बिना जन्ममरण की सिद्धि, हो ही नहीं 
सकती। यदि कोई ऐसा जन्ममरणहीन_ तत्त्व न होते बताओ,किये जन्म 
और मरण किसके हों ) शाश्वत कहाने वाले, सर्वप्रकाशक आद्मदेव को। 
क्या भला यह त॒च्छ विद्यणुंज मकाह्चित करेगा $ , ,ुय्ो (यह क्षुद्र अग्नि 
की ज्वाल् उत्त सर्वप्रकाशक की दिखा सक्रेगी |, ..वया इन टिमविमात 
हुए नध्त्रों की पंफि किंवां यदि उम्र सर्प्रकादक को अकाडित करेंगे ५ 
( ओह ! यह सब असम्मत्र है;। ये, कंसंभ्रव, बाते कभी नहीं हो सकेंगी।) 
4३ 
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( वैसा दिव्य आत्माजुभव जब किसी को होता है तब अनादि उपाधि 
हट जाती है। वह जीवन्मुक्त हो जाता है और आनन्द्धाम में 
सदा के लिये निवास कर लेता है ) 

तदूब्रह्मेवाहमसीत्यनुभव उदितो यस्य कण्यापि चेदे 
पुंसः श्रीसद्गुरूणा मतुलितकरुणापूर्णपीयुपच्टया। 
जीवन्मुक्तः स एवं अ्रमविधुरमना निर्गतेज्नाद्यपाधौ, 
नित्यानन्देकधाम ग्रविशति परम नश्टसंदेहबृत्तिः ॥९१॥ 
जिस क्रिसी भी पुरुष (किंवा स्त्री) के मन में अपने सदगुरु की 
निरुपस दया से परिपूर्ण अम्ृतमयी दृष्टि अथीत्‌ ज्ञान ( अथौत्‌ ब्रह्मविद्या 
नामक जागरण ) के प्रभाव से यह महानिश्चयरूपी सूथे उदय हो जाय 
कि (इस विषयपड्लिल संसार में “में! 'में' करके मरनेबाला) में तो यथार्थ 
में वह अनन्त ब्रह्मतत््व ही हूँ, बस वही जीवन्मुक्त कहता है। उसके मन 
में से विपरीतज्ञानरूपी चमगादड़ निकलकर भाग जाते हैं| उसके मन के 
संदेहरूपी उलक सर्वथा उड़ जाते हैं (उसका वह मन आरव्धयात्रा तक 
जैसे तैसे इस प्रकार साथ देता रहता है जैसे अश्वत्थामा के अल्मास्त्र से 
दग्ध हुआ अर्जुन का रथ श्रीकृष्ण के संकल्प से अर्जुन को रणक्षेत्र में से 
घर तक पहुँचाने में समथे हुआ था | वह महानिश्चयी पुरुष जीवन्मुक्ति 
के महासुख को भोगने छगता है। जिस प्रकार अर्जुन का रथ श्रीकृष्ण के 
उतरते ही सहसा भस्म हो गया था इसी प्रकार बिराट्‌ के प्रारव्धनामक 
संकल्प के समाप्त होते ही ) वह जीवन्म॒क्त पुरुष मायानामक अनादि उपाधि 
के विलीन हो जाने पर, नित्यानन्दस्वरूप अपूर्व तेज में प्रवेश कर जाता है | 


(वे जीवन्मुक्त लोग अपने प्रारव्धों को भोगते हुए भी आत्मसुख का - 
अज्जुभव करते रहते हैं ) 

नो देहो नेन्द्रियाणि क्षरमतिचपल नो मनो नैव बुद्धि 

प्राणो नेवाहमसी त्यखिलुजडमिदं वस्तुजात॑ क॒र्थ॑ स्थाम्‌ । 


, सबके अत्यन्त समीप रहकर इन्हें प्रका 


शतशछोकी ९५९ 


नाहंकोरो न दारा शहसुतसुजनधषेत्रवित्तादिद्रं, 
साक्षी चित्मत्यगात्मा नेखिलजगद्धिष्टानभूतः शिवोहम्‌ ९२ 
जीवन्मुक्त लोग यह समझते हैँ कि यह स्थृलदरोर में नहीं हूँ (वे 
समझते हैं कि में तो एक नरिकालाबाधित चिद्रप पदार्थ हूँ | इस विचार 
के आते ही उन्हें चर्णौश्नमादि का विचार भी भूछ जाता है। वर्णाश्रमा- 
मिमान के कारण उन पर शासन करने वाला शात्र उनके इस विचार 
के सामने कर्तव्यमूद होकर खड़ा हो जता है। वह समझ लेता है कि 
यह अब मेरा कहा न करेगा। में अब इस अध्यासहीन को [आरक्षण या 
क्षत्रिय या वैद्य या अक्षचारी या एस या बनी या संन्‍्यासी आदि ] 
क्या कद्दकर किसी काम में लगाऊँगा! यों शासत्र का शासन जीवन्मुक्तों 
पर नहीं रददता) वे जीवन्मुक्त छोग यह सोचा करते हैं कि शान 
तथा कर्म के साधन ये दम्कों इस्दियें भी में नहीं हूँ। यह क्षर और 
अति चपल मन भी में नहीं हूँ । में यह क्षणिक बुद्धि भी कैसे 
बन यैटूँ ! पॉँच वृत्तियों वाला यह प्राण भी में नहीं हैं। (जो 
मैं कूटस आत्मा इन सम्पूर्ण देह इन्द्रिय आदि जड पदाथों को 


प्रकाशित किया करता हूँ वह कूठ्स सचिदानन्द ) में इनमें से कोई सा 
या सब कुछ कैसे हो जाऊँ ! में अपने आपको अहंकार भी कैसे मान 
छुँ?! में तो ली, पुत्र सम्बन्धी, बान्धव, मित्र, भत्य, घर, भूमि, 
धर्श्वर्यादि से दूर ( श्थकलअछूता ) रहने वाला तखव हूं । तथ्य वात 
तो यद् है कि में तो इन देह्दि जड पदार्थों का साक्षी हूं अथात्‌ इन 

शित किया करता हूं। (इनको 
प्रकाशित करे के कारण ही) मुझे चित्‌ अथीत्‌ ज्ञानर्प कह जाता है 
( सर्वान्तर और स्वयंप्रकाश होने से तथा सबके अन्दर व्याप्त रहने से ) 
मुझे प्रत्मगात्मा कहते हैं। जिसके बिना समस्तजगदारोप का अधिप्ठान 
मायाद्यवल अहम मी सिद्ध नहीं हो सकते, इसीसे जिस मुझे ही इस सम्पूर्ण 
विश्व का मूलाधिष्ठन बताया जाता है, ऐसा एक शिवरूप तलब मैं हूँ-। 
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- ऐसी विचारपरॉपरा जब जीवन्मुक्त के हृदय में स्वभाव से उत्नन्न 
होने लगती है' तब फिर 'उससे संसार के व्यापार नहीं चलते | उसे सांसारिक 
कारभार छोड़ने पड़ जाते है | फिर वह सदा ही आत्मस्वरूप का स्मरण 
करता रहता है | टू 
(इन्द्धिय, सन, बुद्धि देखते भी हैं ओर दीखते भी हैं । परन्तु यह आत्मा 
: ' तो देखता ही देखता है, दीखता ,नहीं ) 
हव्य 'यद्रपमेतद्भवति च. विशदं नीलपीताथनेकं, 
सर्वस्येतंय दग्वे स्फुरदचुभवतो लोचन चेंकरूपम्‌। 
तदूद॒इ्य मानस दुक, परिणतविपयाकारधीघ्ृत्तयो5पि 
इच्सा, रररूप एवं प्रभुरिह स तथा च्व्यते नेच साक्षी ॥९१॥ 
यह जो संसार में नींले पीछे आंदि नानाविधि दृश्यरूप दीख रहे हू 

इन, सब अनेकविध रूपों को देखने वाली आंख, सदके प्रत्यक्ष अनुभव- 
अकेली .( एक रूप की.) दी. होती है. ( अथोत्‌ द्रश चक्षु एक है दीखने 
वाले हृश्यरूप अनेक हैं।) वह छोचन भी कभी दृश्य 'हो जाता है 
क्योंकि उसका भ्री द्रश मन है। वह मन भी जब दृश्य हो जाता है 
तब, निश्चयात्मिका बुद्धि उसकी द्रप्ट्री होती हैं। विपयाकार में परिणत 
हुई वे,बुद्धिब्नत्तियां भी-अनेक तथा बिकारी होने से दृश्य'ही हैं (इन 
सभी क़ो जड, ओर विंकारी होने से अनात्मा जानना चाहिये) इस 
सम्पूर्ण जडमण्डल में ज़ो एक प्रभु अथात्‌ सब को प्रकाश करने के 
सामथ्य वाला है, जो इन समस्त जडवर्ग का साक्षी आत्माहे, वह तो 
सदा दृगरूप ही रहता है। वह इन्द्रिय मन तथां बुद्धि के समान दृश्य 
कभी नहीं हो जाता । वह कभी किसी को दीखता नहीं | 

,. सबका प्रकाशक होने से ही वह दृश्यों के समान अनुभव का विषय 
कमी नहीं होता है। वह सदा अपने द्रष्ट रूप में ही रहता है। यदि 
वह अनुभव का विषय हो जाय॑ तो उसका साक्षीपन जाता रहेगा ।' 
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(रेस्सी को न पदचानों तो उसका सांप चन जाता है। भात्मा को न 
, पहचानों सो उसका भीय बन जाता है। रस्सी को पहचान 
जाओ ती सोप मर जाता है। शान्मा को पहचान जाओ 
| तो जीवभाव मर जाता है ) 
रज्ज्यज्ञानाजुजड्ध स्दुपरि सहसा भाति मन्दांन्धकारे, 
खात्माज्ञानात्तथासों भृशमसुखमभूदात्मनी, जीवभावः | 
आप्तीवत्या हि अप्नान्ते सच खलु विदिता रज्जुरेका तथाई, 
कूटसो नै जीवो निजगुरुबचसा साथ्षिभूतः शिवोहम्‌॥९४॥ 
जिस प्रकार मस्दे अंधेरे के समय अज्ञात रुच्जु में (अकस्मात्‌, 
वथा ही ) से की अतीत शोमे लगती ह। » ठीक इसी प्रकार जब 
किसी को ख्ात्मा फा अज्ञान हो गया हो (जब कोई अपने आत्मरूप 
को ने दग्खता हो ) तब उसी अज्ञात आत्मा में सब अज्ञानियों के अनुभव 
में आने बात्य यद् महादुशखदायी, आत्मसम्बन्धी जीवभाव प्रतीत होने 
लग पद़ता दे। (परन्तु बदमी एक भ्रान्तिददी है) जब किसी प्रामाणिक 
पुरुष के कदने से किसी का सर्पश्रम -निृृत्त हो जाय तब वह पहला सर्प ह 
ही तस्वगान दोने पर एक जामी हुई रस्सी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 
अपने आह्दशओो गुरु के उपदेश से जब किसी' का जीवत्वस्पी भ्रम निदृत्त 
दो जाता है तब उसे यह शात होता है कि---मैं जीव तरहीं,हूँ (में सुखी 
डुःखी होने वाला, जीने मरने वाला, कर्ता या भोक्ता कहाने वाला, कुछ भी 
नहीं हैं) में तो बयाकर्यचितू इस जीव का साक्षी कहा; सकता हूँ |, प्स्न्तु 
मे तल्वदृष्टि से तो एक कूट्ख निर्विकार शिव किंवा आनर्दरूप ही हूँ । 
मे को तो सूर्य आदि बहुतेसी उयोतियाँ संसार में हैं। परन्तु 
( 2 कमी या मूल ज्योति तो आत्मा ही है) 
किं ज्योतिर्ते बदखाहनि रविरिह में 'न्द्रदीपादि रात्रौ 
खाद भाइदीपाद़िकपरिकलने के * तब ज्योतिरस्ति 
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चक्षुस्तन्मीलने कि भवति च सुतरां धी थियः के प्रकाशे, 
तत्रेवाह ततरुत्वं तदसि परमर्क ज्योतिरसि गप्रभोहम्‌॥९५॥। 


है मुमक्ष | वताओ तो सही कि तुम्होरे पास दिन में घटपठादि 
व्यवहार करने का साधन कौनसी ज्योति होती है ? यदि कहो कि सर्य 
है तो यह बताओ कि रात्रि में जब सूर्य नहीं रहता तब व्यवहार का 
साधन कौनसी ज्योति रह जाती है ! यदि कहो कि उस समय चन्द्रमा 
तथा दीपादि ज्योतियां होती हैँ तो यह बताओ कि सूर्य तथा दीपादि 
को तुम किस चीज़ से देखते हो !? यदि कहो कि चक्षु से तो यह 
बताओ कि आँख बन्द कर लेने पर तुम्हारे पास कौन सी ज्योति रह 
जाती है ! यदि कहो कि (आँख मींच लेने पर भी ) बुद्धिरुपी ज्योति 
तब भी रहती ही है तो यह बताओ कि उस चुद्धिरूप ज्योति को प्रका- 
शित करने वाली कौनसी ज्योति तुम्हारे पास है १ इसका उत्तर मुमुक्षु 
ने थों दिया है कि श्रीगुरो! उस समय तो उस बुद्धिरूप प्रकाश का 
व्यवहार कराने वाली ज्योति "में! ही होता हूँ. (वह बुद्धि मेरे ही सहारे से 
तो प्रकाक्षित होती है। मेरे सिवाय कोई दूसरा प्रकाशक इस समय 
मुझे नहीं प्रतीत होता। यह काम उस समय में खय्य किया करता हूँ ) 
इस उत्तर से सन्तुष्ट होकर शुरु ने कहा कि हे शिष्य ! हमारे प्रश्नों से 
तुम अमीए खान तक पहुँच गये हो तुम आत्मतत्त्व को पहचान गये 
हो, देखो ! तुम्हारे सिवाय कोई भी अन्य मूल प्रकाश इस संसार में 
नहीं है (तुम खबंज्योतिःखरूप होकर प्रकाशित हो रहे हो ) इससे 
तुम यह निर्णय कर छो कि कार्यकारण तथा प्रकाइय प्रकाशकत्वादि से 
असंपृक्त रहने वाली वह परमज्योति ही ठुम हो ( ठुम अपने आपको कमी 
क्षुद्र प्राणी मत समझा करो। देखो सूर्य को आँख दिखाती है, आँख 
को घुद्धि दिखाती है, उस सकल्भासक बुद्धि को भी प्रकाश का दान 
करने वाले तुम्हीं तो हो | यदि तुम इस संसार को प्रकाश का दान 
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करना बन्द कर दो तो यह संसार घनाम्पकार से परिपृ्ण हो जाय और 
उात्ता है घिलीन ऐ जाय। देखते नहीं हो कि तुम्हारे सोते ही यह्‌ 
संसार कैसा म्छान हो जाता पै। तुम अपने इस महासामर्थ्य को ज़रा 
विचारों तो सही | यह ऊैसी निरूष्ट खिति है कि सकल जगत्‌ को अका- 
शितत फरने बाले मुम अपने इस महामहिम रूप को भूलकर इन प्रकाश्य 
पढायों के गधा मोह में पड़े हे) इन उद्दोधनों को सुनकर उस मुमक्ल 
सब्क्रिप्य छो सता आत्मसरण हो आया। वह अकस्मात्‌ हर्पोुछ 
शेकर अपने सदूगुद झे कहने लगा कि है प्रभो! मुझे अब शान होगया, 
कि इस संसारस्षी अन्धणद का पदीप में ही तो हूँ | ( में तो एक अखण्ड 
जलने याला दीपक हूँ ] मुत्ते किसी प्रकाश्य पदार्थ की आवश्यकता 
नहीं ऐ। आपके प्रश्नों ने मेरे अशान की जड़ें ही उखाड़कर फेंक दी 
हैं। यही अभिप्राय शृददारण्यक ४-३-६ में विस्तार से कहा गया है। ) 
(सुक्ति का नाम मुनकर धवराओ नहीं। झुक्ति बहुत सीधी वस्तु है 
इधर आत्मज्ञान हुआ कि उधर मुक्ति हुईं ) 
कख्ित्काल खितः को पुनरिद् भजते नेव देहादिसंय, 
यावत्मारव्धभोग॑ कथमपि ससुर्ख चेशटतेड्संगबुद्धया। 
निई॑न्द्रो नित्यशुद्धों विगलितममताहंकृति नित्यतप्तो, 
प्रद्मानन्दसरूपः खिरमतिरचलो निगंताशेपमोहः ॥९६॥ 
उस जीवन्युक्त मद्दात्मा का अधिकारी देह ( जिस देह के अनन्तर 
दूसरा देह नहीं मिलता, जिसके पश्चात्‌ मुक्ति हो जाती है वह “अधिकारी 
देह! कद्दाता दे) जब तक बना रहता है तब तक कुछ कालके लिये वह 
महात्मा इस स्थूल शरीर के सद्दरे से इस श्थिवी पर ठद्दरा तो रहता है, 
परन्तु वह पहले के समान इस स्थूलदेहादि को में या मेरा नहीं मानता। 
फिर तो बह इस शयिवी पर तथा इस देहादिसंघ के साथ प्रारूधमोग 
की समाप्ति तक अतंगबुद्धि की सहायता से न जाने किस तरह, बड़े 
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आनन्द से व्यापार करता हुआ प्रतीत होता है। उसे किसी सुखदु/खादि 
इन्द्र की बाधा नहीं रहती,। . वह सदा ही झद्ध बना रहता है ( संसारी 
जीव जिस प्रकार पुण्य करके कभी कभी शुद्ध हो जाते हैँ वैसी कमी 
कभी होने वाली शद्धि उस में नहीं होती । ब्रह्म से अभिन्न होते ही वह 
ज्ञानी तीनों काछों में पुण्य पाप से रहित होने से निल्यंशुद्ध हो 
गया होता है। ) उसकी पुत्रादि-में ममता 'और शरीरादि में अहन्ता इस 
'प्रकार नष्ट हो जाती है कि फिर कमी' उत्तन्न ही नहीं हो पाती | उसकी 
ममता और अहन्ता का बीज नाश ही हो जाता है। इसी कारण,से 
उस महात्मा को निर्बाघ सन्तोप की प्राप्ति होती है। क्योंकि वह ख््य॑ 
ब्रह्मानन्दखस्प हो जाता है ( वह फिर अपरिच्छिन्न [ अखण्डित ] आनन्द 
को ही अपना रूप मान लेता है) उसकी बुद्धि स्थिर अक्ष में निवास 
करने लगती है | खय॑ त्रह्मरूप हो जाने से वह अचल हो जाता है. क्योंकि 
उसके समस्त विपरीत'ज्ञान ही नहीं किन्तु उसका मूलाशाज्न भी समूल ज़ष्ट 
हो जाता है। ' 7] 

ऐसे निरीद तथा पूर्ण लोग भी जब इस <द्रीर से चेष्टा. करते हैं, तो 
इसका कोई भी कारण समझ में नहीं आता । उनकी चेशओं ने किस 
फल को उद्देश बनाया है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। इसी 
से ज्ञानियों की' चेष्ठाओं को -माया से- उत्तन्न हुआ मानते हैं | , जिस 
 अकार' जड चुम्बक॑ को देखकर जड लोहा उसकी ओर को सरक जाता 
हैं, अथवा जिसं प्रकार' जड बीज, भूमि तथा जल को देखकर अंकुर 
निकाल देंते हैं, सूखी प्रथिवी जिस प्रकार पानी को. निगढ लेती है, चन्द्र- 
पाद का स्पश पाते ही जैसे कैरवकुछ में विकास हो जाता है, ठीक इसी 
प्रकार ज्ञानी का शरीर, शरीर के उपयोगी आहारों किंवा भोगों की तरफ़ 
« को प्रकृति की प्रेरणा से खतः -ही प्रवृत्त हो जात्त है। उसको उन 
... भेरणाओं में इन चुम्बक आदि की तरह किसी प्रकार का अभिमान शेप 
नहीं रहता। 
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( भड्ानी छोगों के कमी से उनके न चाहने पर भी आगामी संसार 
बन शांता है । घानी छोग फर्म तो कर जाते हैं परन्तु थे लोग 
शान की सट्टिमा से आगामी संसार को बनने नहीं देते ) 

जीवात्मत्रक्षमेदं दलयति सहसा यत्र्‌ प्रकाशकरुपं, 
विज्ञान तब बुद्धीं समृदितमतुर्लू यस्त पुंसः पवित्रम | 
गाया तेनेब तख ध्षयमुपगमिता संखृतेः कारणं या, 
नष्ट सा कार्यकत्री पुनरापि भविता नैव विज्ञानमात्रात ॥९७॥ 

बेदाल्त के मदावाययों को गुरुमुख के द्वारा अवण करके मनन करने 
पर ले; प्रक्राशलरूप भारमदान उसन्न होता है, वह ज्ञान उसन्न होते ही 
जीवात्मा और परमा के काव्यनिक भेद को मूलाशान के सहित सहसा 
मार शह्तता ऐ। बैसा पव्रित्त शान जित किसी अधिकारी के शुद्ध अन्तः- 
फरण में उदय दो गया हो, तो उस पुरुष की संसार को उत्पन्न करने 
बाली भाया अछेठे उसो शान से नष्ट हो जाती है। (शान के अतिरिक्त 
कोई दूमस साथन उस माया के माद्य के लिये अपेक्षित नहीं द्दोता ) 
आमासमात्र समझ लेने से ही अद्य्य हुई वह भाया, फिर कमी भी भ्रम- 
रुयी कार्य किया संसार को उलन्न नहीं कर सकती । 

ताल यह है कि जब उस शानी ने उस साया को आमास समझ 
डिया तब फिर चाहे उसका शरीर चेण मी करता रहे, उसकी कर्तत्वा- 
मिमानशत्य चेशओं से, भने हुए श्रीज से जैसे कोई अंकुर नहीं उगता 
इसी प्रकार आगामी संसार की उसत्ति कमी नहीं दोोती। 
( छानी छोग, पानी पिये हुए निकम्मे नारियछ की तरह दीख पढ़ने 


याद्धे, इस निकस्मे संसार को दूर फेककर सारते हैं। वे इसे 
?  लिःसार समझकर शान्त खड़े हो जाते हैं ) 


विश्व नेति प्रमाणाद्िगलिवजगदाकारभानस्लजेडे, 
पीला यहत्कलाम्भ सत्यजति च सुतरां तत्फल सौरभाव्यम्‌ | 
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सम्यकू सचिद्धनेकास्ततसुखकवलाखादपूणों हृदासौ, 
ज्ञात्वा निःसारमेव॑ जगदखिलमिदं खग्रमः शान्तचित्त/॥९८॥ 
( 'नेहनानास्ति किचन यहाँ नाना कहा सकने वाला सत्य तत्त्व 
कोई भी नहीं है इत्यादि ) प्रमाणों से यह समझ लेने पर, कि--बह 
दीखने वाला संसार (इस रूप से ) सत्य नहीं है, ज्ञानी छोगों का यह - 
जगदाभास सदा के लिये विढीन हो जाता है (वे महात्मा छोग फिर 
इस जगत्‌ को इस प्रकार छोड़ देते हैं, जिस प्रकार किसी नारियल आदि 
सुगन्धित फल के रस को पीकर कोई उसे फेंक देता हो ( फिर चाहे वह 
दूसरे छोगों को कितना ही सुगन्धित क्यों न दीखता हो ) थे फिर निर्विश्न 
होकर जो एकमात्र चिद्धन ( चेतन्य से परिपूर्ण ) अम्ृतसुख है, उसी के 
आ्रासों का आखाद ( अनुभव ) ले लेकर, छृृदय से पूर्ण किंवा नित्य तृत्त 
हो जाते हैं। (इस अमरसुख का भोग करते ही उनका दृष्टिकोण 
बदल जाता है ) उन्हें यह समस्त संसार अतीव निःसार प्रतीत होने रूगता 
है| वे इसको न तो सत्य ही समझते हैं और न उन्हें इसमें कुछ सुख 
ही दीख पड़ता है| ऐसा दिव्यानुभव होते ही वे फिर खयंप्रकाश ही हो 
जाते हैं | उनका चित्त शान्त हो जाता है। (भुने हुए बीज के समान 
जगदंकुर निकालने का सामर्थ्य उनके चित्त में फिर नहीं रह जाता | ) 


(उस परेश का दु्शन जब कोई कर लेता है तब किसी भी तरह के कर्म 
नहीं रहते । क्योंकि उसकी हृदय की गाँठ खुल जाती है । वह फिर 
अपने व्यापक रूप को क्षण भर के लिये भी नहीं भूलता। 
चह हमारी तरह हृदय में आवद्ध रहना भूल जाता है। 
इसी से जन्ममरण दिलाने वाले सेशय हक द्ूक 


हो जाते हैं ) 


धीयन्ते चार कर्माष्यपि खल हृदयग्रन्थिरुद्धिचते थे 
छिचन्ते सशया ये जनिम्रतिफलदा दृश्टसात्रे परेशे। 
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तर्सिश्रिन्मातररूुपे गुणमलरहिते तत्तमखादिलक्ष्ये 
शेट्स प्त्यगात्न्यखिलविधिमनोगोचरे अल्मणीशे ॥९९॥ 


उम्पूर्ण बेदान्त बड़े गौरव से जिसका प्तिपादन कर रहे हैं, जो 
विन्मात्र स्वस्प है ( जिसमें चेत्य पदाथों का निशान भी नहीं रहा है ) 
शुणों से उसन्न हुए, रागद्रैपादिमलों से अथवा बन्ध कराने वाले गुणरूपी 
गों से, जो सर्वया विहीन है, तत्तमसि आदि महावाक्यों से जिसे केवल 
ठक्षेणाइत्ति से यथाक्रधंचित्‌ जान सकते हैं ( जिसका साक्षात्‌ प्रतिपादन 
करते हुए तो वेद भी गृंगे की तरह मौन दो जाते हैं ) जो एक अमर्यौद 
इंश्वर है, सम्पूर्ण विधिवाक्य तथा सकल मन जिसको विषय नहीं कर 
सकते, जो सदा कूटस्थ ( किंवा निर्विकार ) बना रहता है ( अपनी इत्ति 
को अन्तमुंख करने पर ज्योंदी अज्ञान दृता है त्योंही जो स्वयं प्रकाशित 
हो जाता है, इत्ति को अन्तमुंस करने के अतिरिक्त और कुछ भी प्रयत् 
जिसके दर्शन के लिये करना नहीं पड़ता, इसी से ) जिसको अत्यगात्मा 
( मुखअन्दर द्वोते ही दीख पड़ने वाला आत्मा ) कहा जाता है, ऐसे उस 
परेद्धा के अनुभव में आते ही इस बड़भागी जीव के संचित, प्रारब्ध तथा 
क्रियमाण नाम के सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि इस शानी की 
हृदयप्रन्थि ( अर्थात्‌ अन्तःकरण के प्रकाशक आत्मा की स्वरूपाशानरूपी 
अन्थि, जिसको अन्योन्यतादात्म्य तथा ऐक्याध्यास भी कहते हैं, जिसमें 
कि कर्म उलझे रहते हे ) सहसा खुल जाती है। ( उसे अन्तःकरण तथा 
चिदात्मा के भेद का ज्ञान अनुभव के नेन्रों से हो जाता है । कोरे 
शास्त्रीय ज्ञान से किसी की दृदय की अन्थि खुला नहीं करती) तथ 
अशानम्रन्थि से उसन्न हुए जन्ममरण दिल्लने वाले सम्पूर्ण संशय (कि 
इस देह से आत्मा भिन्न हैं या नहीं ! भिन्न होने पर भी ब्रह्म के साथ 
अमेद है या नहीं ! अमेद होने पर भी जीवन्मक्ति मिलेगी या नहीं ! 
जीवन्मुक्ति के पश्चात्‌ विदेदम॒क्ति का ' छाम होगा या नहीं १) नष्ट हो 
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जाते हैं। (संशय के निइत्त होते ही अह्मश्ान का फल जन्ममरण की 
निदृत्ति के रूप में ज्ञानियों को प्राप्त द्षे जाता है। ) 


(असंगतारूपी तलवार से इस संसाररूपी वृक्ष को काटकर फेंक दो 
और जब तक संसार की चासनायें न हट जायें तव तक 
वासुदेव का छुगातार ही चिन्तन किया करो ) 

आदो मध्ये तथान्ते जनिम्गतिफलदं कर्ममूल विशाल 
ज्ञात्म संसारबक्ष अममदमुद्ताशोकतानेकपत्रम्‌ । 
कामक्रोधादिशास॑ सुतपशुचनिताकन्यकापध्षिसंर्थ 
छित्नाउंसंगासिनेन पहुमतिरभितश्रिन्तयेद्‌ चासुदेवम ॥१००॥ 
जन्म तथा मृत्यु नाम के केवल दो (महादुःखदायी ) फ़छों को 
उत्पन्न करने वाले, कर्मरुपी जड़ों के सहारे से खड़े हुए, तथा अपना पोषण 
पाते हुए, भ्रम, मद, हर तथा शोक आदि अनेक पत्तों तथा काम, क्रोध 
आदि अनेक शाखाओं से छदे हुए, युत्र, खत्री, कन्या, हाथी, घोड़े, गाय, 
वैछ आदि पक्षियों से घिरे हुए, [ इस विशाल संसार वृक्ष के क्या तुम्हें 
ये दोनों फल पसन्द आ गये हैं ! क्या इसके इन पत्तों और शाखाओं 
की दृष्टिवेमोहिनी मूर्ति देखकर इसकी छाया में बैठने की आान्त इच्छा 
तुम्हें उसन्न हो गयी .हे १ क्या इस पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों की सुन्दर 
मूर्ति देखकर तुम इन से किसी सुख की आशा बाँध बैठे हो १ किंवा 
इन चश्चल पक्षियों का तम्हें कुछ विश्वास हो गया है ! यदि नहीं तो ] 
इस संसारलरूपी विश्ञाल ब्रृक्ष को आदि मध्य तथा अन्त में पहचान लो 
( यदि इसे केबल मध्य में बिचारोगे तो धोखे में फेंस जाओगे | इस 
छिये इसे तीनों स्थानों पर पहचानो कि उत्तत्ति से प्रथम भी यह नहीं 
था, नाक के पश्चात्‌ यह कुछ भी ले रहेगा । केबल मध्य में कुछ काल 
के लिये खप्त के समान तुम्हें प्रतीत हो रंहा है, ऐसा इृढानुमव करके ) 
चतुस्मतिवाले पुरुष.को.उचित है कि. (अत्यन्त दुःखदायी होने से काटकर 
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[ 


एे.ह देसे सोगर्य ) इस संसारस्यी वृक्ष की असंगतारूती खज्ढछ की सहायता 
में [ अर्थीत अपने आया को इस संसार से पृथक जानकर ) काटकर 
पक दे तथा मंदा ही भयने व्यापक थात्मा का अनुभव किया करें (जिसने 
कि इस समल मसंसारइभ की भादि मध्य तथा अन्त भें च्याप्त कर रक्खा 
है, मो इस संसार यो उससि ने प्रभम भी था, जो इस संसार के नष्ट हो 


शाम & प्रधाव भी शप रकई जायगा, जो इसके मध्यक्राल से भी वेसा ही 


अख्यप दंगा एुला 3 मो सदा अपनी तृत्ति को आत्माकार बनाये रक्‍्खे | 
( प्रक्चीभाव को पदचानने वाले अपने आत्मा को नमस्कार ) 


जात॑ मस्येत्र सम पुनरपि मयि तत्संखित॑ चेव विश्व 
सत्र मब्यव यात्ति प्रायलया/मिति तद ब्रह्म चंचाहमसि। 
ययस्य स्वृत्या चयज्ञायखिलशुभविधी सुप्रयातीह काये 
न्यून॑ सम्पृर्णतां थे तमहमतिमुदेवाच्युतत सन्नतोसि ॥१०॥ 
+ कोड | यह जगत तो मेरे इस शुद्ध रूप में से उत्चन्न हो गया है 
छा्पन्त ही जाने के पश्चान्‌ भी यह मुझ में ही मे प्रकार खित हो रहा 
१॥] प्रदय ते समय यह मुझभ ही विलीन दो जाया करता है ( निद्रा 
तथा प्रहय के समय दस जगत का मुझ में सबीज प्रढय हो जाता है, 
शाम दो जाने पर तो यद समस्त जगतू मुझ थझुद्ध में निर्बाज विलीन हो 
जाना?) मो इस सम विश्व की डसत्ति ख्रिति तथा प्रलय का एकमात्र 
आधार जो परत्रण मामक परम तत्व दे वह में द्वी तो हूँ | जिस मुझ 
म्द्माव्मा को न्मरण कर छेने मात्र से बज्ञादि सम्पूर्ण झुभ कर्मों की 
न्यूनवाय पूर्ण हो जाती है, अब में अपने उसी अच्युत आत्मा को ( जो 
कमी अपने स्वरूप और सामर्थ्य से च्युत नहीं होता ) अह्यानन्दवर्धिनी 
अखण्टब्रग्माकारइति के द्वारा बढ़ी भारी प्रसन्नता के साथ केवल प्रणाम 
ही करता हूँ । (अपने आत्मदेव को ऐसा प्रणाम करता चाहिये कि फिर 
कभी भी अपने अद्दकार के सिर को ऊपर न उठाने दिया जाय | ) 
प्रीमच्छकराचार्यक्रत दातशछीकी समाप्त 


लेखक की निम्नलिखित अन्य पुस्तकें-- 
बोधसार--राजबोग का सांगोपांग वर्णन करने बाला, उपनिपदों में 
जद्दां तद्दां बिखेरे हुए. मार्मिक प्रसगों को अत्यन्त सर _ 
रीति से, अत्यन्त सरल भाषा में, एकत्रित करनेवाला, 


'नरहरें! स्वामी का अपूर्य अन्य ु मृल्य २।) 
शतस्झोकी--आपके द्वाथ में है मूल्य |) 


वाक्यसुधा--में का मुख्य अर्थ क्या है इसको समझते । 

और उसमें समाधि करने की विधि बताते 

हुए मोक्ष तक का मार्ग दिखाने बाला अन्य 
योगताराबढी--राजयोग में क्रितना हठबोग आवश्यक - |) 

है उसका विश वर्णन करते हुए रा... के 

अनुकूल वातावरण का चित्र ख्रींचकर 

दिखाने बाछ्य ग्रन्थ / 
दशशछोकी--हम जिसे “मैं! अर्थात्‌ आत्मा समझ रहे हैं वह कुछ भी 

आत्मा नहीं, यह दिखाते हुए “में' के मुख्य अर्थ को 

अत्यन्त विशद भाषा में वर्णन करने बाछा ग्रन्थ मूल्य +) 


मिलने का पत्ता:-- 
पृ० कृष्णकुमार शर्म्मा 
पो० रतनगढ़ जि० विजनौर 


इन पुस्तकों के मिलने के दूसरे पते इसके टाइटिल पर छपे हैं। 


